


भूमिकामम अरस्वामी श्रद्धानस्द जी महाराज लिखते हैं:- 
“४ ग्रंथकर्ताने ऋषि दयानन्दके राष्ट्रीय स्वरूपका [[ 
' चित्र खींचते हए उनके राजनतिक सिद्धान्तोंकी एक! 
स्थानमें एकत्रित कर दिया हैं। दयानन्द-भन्म-- | 
४ शताब्दिके समय यह भी एक लाभदायक आर 
!! आवश्यक भेंट ह। जब धम, अथ, काप-तानांहा 
! क्रमशः मक्तिघमाम तक पहुंचनेके साथन हैं, तब | 
। राजनीतिको उपेक्षाकी इण/्सि देखा ही नहीं जा 
सकता ड्ढे | 20 000 है हट हक सह कह ४ “में चाहता हू कि ह्स |) 
! ग्रन्थकी भारतवपके राजनतिक नेता तथा भ्रायसमा- | 


जिक परुष मनन कफरनेके उद्रेयसे पढ़ें। 
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सत्यदेव वियालंकार ७... 


श्रीमदयाननन्‍्दू-जन्म-शताब्दि-ननेमेक्त 


८ दयानन्द 


| अधात स हक 
४१३५ रा 
“४ महापिं दंयानन्दर्क राष्ट्रीय -स्वहूपका चित्र ” 
लेखक 
जा 


श्री पे. सत्यदेव विद्यालंकार, सम्पादक- मारधाडी', 
अध्यक्ष -आर्यन्‌ यंगमेन्स एसोसियेशन, सीताबर्डी, नागपुर, 


भूमिका-लेखक--श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज: 
--* 49 पशाा+--- 
यह ग्रन्थ « 
आाय॑ जगतमें क्रान्ति पेदा करनेवाला 58। महार्षके राष्रीय स्वरू- 
पको अंकित करनेका यह पहिलाही उद्योग है। महर्षि दयानस्दका भार- 
तीय राजनीतिमें स्थान दिखाने ओर आर्य साहित्य व आये जीपनमें राष्ट्र 
धर्मका विकाश करनेके पवित्र हेतुते यद्ट ग्रन्थ लिखा गया है। हृती लिये 
इसमें महर्पिके खण्डनात्मक कार्यका रहस्य, उनके राइनीतिक सिद्धाम्स, 
देशभाक्ति, स्वराज्य, साम्राज्य, चक्रवर्ती राज्य, राष्ट्रसंघ, सत्याग्रह, श्सह- 
योग, स्वदेशी, अछुतोद्धार (साम्यवाद), शुद्धि आदि विषरयाका उछेख 
उन्हींके शब्दोंमें किया गया हैं। आयसमाजडी स्थापनाके राष्ट्रीय 
उद्देययकों बताते हुये, छनके जीवनपर एक राष्ट्रीय दृष्टि डाली गई है । 
महर्षि, लोकमान्य और महात्मा? तीनों महापुरुषोंकी इसमें तुछना की 


गई है । 
मूल्य आठ आना 


प्रारम्भिक निवेदन 


--<७ कै -न्टे2)० ०>-- 

“यानन्द-दर्शव के लिये प्रारम्भिक-निवेदनकी कुछ विशेष 
आवश्यकता नहीं। लेखककी महर्षि दयानन्द और 
क्रायसमाजके प्रति श्रद्धा और प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है, 
जितना कि वह उन्हें राष्ट्रीय रृष्टिसे देखता दे । लेखकका यह विचार 
दिन प्रतिदिन एढ होता जा रहा दे कि भाग्तके वतमान राष्ट्रधमंके 
प्रवतक महर्षि दयाननन्‍्द सरस्वती हैं। भाग्तीय राष्र और आयसमान 
दोनोंकी भाई, लेखककी सम्पतिमें, उनके गफ््रधर्मके सक्रिय प्रचारमें 
दी है | यह पुस्तक इसीलिये लिखी गई द्वे के सबसाधारण, 
विशेषत: आर्यसमाजी, महर्पि दयानन्दके राष्ट्रीय स्वरूपका दर्शन का 
उनके राष्ट्रधमंकी समझ सके । 


अपने आचायके प्रति मद्दान ऋणसे उऋण होनेकी आशासेही 
उनके जन्प्रशतादिदि-महोत्वव पर यह छोटीसी भेट आयंसमामी 
भाइयोंकी सेवामें उपस्थिन्न करमेका साहस किया है । साहस! इसी 
ढिये है कि कई बार पद्िलेमी इस विषय पर कुछ छिद्धनेकी इच्छा 
हुई, किन्तु पुस्तकाफार लिखनेका साहस न हुआ । शताढिःके प्रसंग 
पर इृध्छाकों दबाना अंसम्भव होगया | गुरुवय श्री स्बामी श्रद्धा 
नन्दृज्ञी महाराजने पुस्तककी भूमेका लिखकर महतिके राष्ट्रीय स्वरूप 
के ववत्ञकों बढ़िया फ्रेममें मढ दिया है । उनकी इस कृपाके छिगे 
छेखक उनका अत्यन्ध आमारी है। 'प्रणबीयके भूतपृव.. सरपादद 

८ । 


श्री० ५० गंमगोपालज्ञी विद्यालंकारने पुस्तकके प्रकाशित केर)नेमें 
अथक सहायता की है। ?ैफ पढनेका अरुचिक्र काय प्रायः उन्होंने 
ही किया है। लेखक उनका भी आभारी है। 


पुस्तक बहुत जलदीमें लिखा गया दे ओर छपाईका काम तो 
केवछ दस ही ट्िन्में हुआ है, वह भी मंगठी प्रान्तके एक पऐसे 
हिन्दी प्रसमें जिसमें सब कम्पोजिटर्स मराठी-माषा भाषी दी हैं । 
इस लये कुछ छपाईकी भूछे ग१ गई टे, किन्तु छक्से भाव नहीं बढ 
छ्ता है । 


हिन्द पाठकों हेखदर के दा एक हठ्द बुछ नये मपलम 
होंगे । असे कि 'भारतं य गए की जगह 'द्विन्दी-गण़् शब्दका 
प्रयोग किया गया दै। 'हिन्दी शष्टर मगठी भाषाझा 5॥वहारिक 
शब्द है ओर बह्फुछ स्प्राभाविक्त अथका ग्योतक है। महर्षि दया- 
मन्दके कुछ उद्धरणोंका कई बार प्रयोग भी कुछ अखगना अवश्य 
है, किन्तु प्रस्तुत वषय वहाँ उसके दिये बिना निर्जीी सा जान 
पडता था । 


अस्तु, यदि धार्य भाई महर्पि इयानन्दके राष्ट्रीय स्वरूपको स - 

मझनेका यत्म करेंगे ओर उनके दिखाये हुये राष्ट्र धर्मफे मार्गडी 

ओर निःसंक्रोच हो आगे बढेंगे दो निश्यय ही लेखक अपनेको इ्त 
यतनमें कृत्यक्रृत्य हुआ समझेगा । 


महाल, नागपुर 


बसम्तपंच्मी १९८१ 


ओतसवाल-बिर्टिडिग । 
। --संतदेव विद्यालंकार 


मूमिका 


वैदिक धर्म सारे संसारके सम्प्रदायोंका जन्मदाता होते हुए 
भी साम्प्रदायिक सीमाका उल्लंघन किये हुए है । संसारके सम्प्रदाय 
धर्मकी रक्षाके लिये स्थापन किये गये थे, परन्तु आज वेही सम्प्र- 
दाय मूछ धर्मको भूछकर गोण मतमेदोंके धमंके वादानुवाद में लगे 
हुए हैं। जिस प्रकार द्वरीर॑ को जीवित रखनेके लिये अन्न फलादिफरे 
आहारकी आवश्यकता है, इसी प्रकार आत्मिक जीवनको संरक्ाके 
छिये भी घर्मरूपी आतद्मिक आहांर फी आवश्यकता द्वोती है। 
शरीर-रक्षाके लिये अन्न ओर फल मुख्य हैं, परन्तु उ्ी अन्न और 
फछ को रहाके लिये खेत वा बाटिकाके इद गिद ब्रा छगानी पह- 
ती है । केसा मूर्ख वह किसान है जो अन्न फछ की पेदावारको 
भुछाकर अन्य किसानों की बाडोंसे ही अपनी बाडका मुकाबिछा 
कर उनका तिरस्कार करता दे ? इसी प्रकार जीवात्माका धर्म अर्थात 
प्रकृतिके संसर्गसे छूटकर परमात्मामें स्व्र॒तन्त्र रूपसे बिचरण मुख्य 
है। उसकी रक्षाफे लिये जो साम्प्रदायिक विधियां नियत की गई हें, 
वे खेतों की बाड़ों के सह॒श द्वी गोण दें । कितना सूख वह साम्प्र- 
दायिक पुरुष है, ओ गोण नियमोंके विवादमें फंसकर अपने मुझ्य 
घममडो भूछ जाता दै । 


वैदिक धस सार्वभीम और सावदेशिक है। इसका न 
कोई आदि और न कोई अन्त है | जिस धमंका सदेव राज्य रहा हो, 
ज्ञो वर्तमान सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूषं था; जो प्रवाहसे भनादि 
चठा आया है, जिसका सृष्टिक्म समर्थन करवा है वही वेदिक धर्म 
है; इसी के पुनरद्धार्फे लिये ऋषि दयानन्दने आयसमाजकी ब- 
नियाद्‌ ढाली थी । 

घ 


अथ वैदिक धर्मका स्वरूप इतना व्यापक है तो >सारकौ कोई 
भी नीति उसकी सीमासे बाहिर नहीं हो सकती | मनुमदाराजने 
कहा है कि “आचार: परमो धम: अ्रत्युक्त: स्मार्त एव/च | परमधर्म आा- 
चार द्वी है, इसलिये राजनीति भी उस घमकी रक्षाका साधक होना 
चादिये, बाधक नहीं | यही कारण दे कि ऋषि वयानरदने वेदिक 
धरंकी व्याख्या करते हुए मानवीय किसी सम्बन्धको भी उपेक्षा की 
टष्टिसे नहीं देखा । 


इस ग्रन्थमें राजनीति सम्बन्धी ऋषि दयानन्दके सश्र विचारों 
को एकत्र कर दिया गया है। जिस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और 
आध्यात्मिक विषयोंमें ऋषि दयानखुने भारतके सर्व सम्प्रदायोंफो 
सीधा मार्ग दिखलाया, उसी प्रकार राजनेतिक क्षेश्रमें भी भपने 
आपको अनुभवी ऋषि सिद्ध किया | आध्यात्मिक क्षेत्रमें पौराणिक 
हिन्दुओं, जैनियों, सिक्खोंको जगाका मुसलमानोंकों भी 'शिक! के 
गढेमेंसे निकलछनेक लिये उत्साहित किया | जआार्थिक क्षेत्रमें आभसे 
५० वर्ष पूर्व स्वदेशी बस्तुओंके प्रचारपर बल देकर आयपुरुषोंके 
परश्चिमफकी ओर झुकते हुए भावकों उसी स्थानमें रोककर स्वरेशके 
गोरवकी ओर निर्देश किया। सामाजिक क्षेत्रमें सब्र कुरीतियोंके 
दोष दिखलाकर उत्तम रीतिके संस्कार सारी प्रजापर डाले और 
राजनेतिक क्षेत्रके सुथारफे छिये भी मूछ सिद्धाध्तोंका विशदरूपसे 
उत्तम शब्दोंमें वर्णन कर दिया । 

उस समय ऋषि दयानन्दके बतलाये हुए वेद-प्रतिषादित 
गजनेतिक सिद्धान्तोंपर अमऊ करनेका बड़ेसे बड़े राजनेतिक 
नेताओंकोभी साइस नहीं होता था | ऋषि दयानन्द उस समयको 
भारतीय प्रज्ञाके विचारोंसे आधी शताब्दि आगे बढ गए थे। इस 
डिये उनके श्रद्धा अनुयायियोंपर भी उनकी शिक्षाने असर ते 

जड 


कियी । मेरी दृष्टिमं अकेले गुरदेस विशेश्थी थे भिन्‍्होंने ऋषिके 
प्रत्येरु रहस्यपूर्ण वचनेकी समझा था ओर यद्दि कह २५ बषकी 
आयुमेंद्ी हम सब्रसे बिछुड न जाते तो जो चमत्कार भागतबषमें 
सं० १९७६ के अन्दर दिखाई दिया उत्तका झारम्म २० वन पूर्व 


ही हो आता । 


प्रय्थकर्ताने ऋषि दयानरठके राष्ट्रीय स्वरूपका चित्र खींचते 

ए उनके राजनतिक सिद्धास्तोको एक स्थानमें एकत्र कर दिया 

है। दयानन्द जन्म शताब्दिके समय यह भी एक छामदायक और 

आवश्यक भेंट है । अब धर्म, अथथ, काम तीनोंद्रो क्रमश: मुक्ति- 

धाम तक पहुंचानेके छाधन हैं, तत्र राच्रवीदिश्े उपेक्षाक्री इृष्टिसे 
देखाही वहीं जा सकता । 


आज से ६० व पूर्व हिन्दू जनताने अपने आपको झन्म- 
झन्मान्तर से दास समझ लिया था। विदेशी रहते थे कि प्रत्तातम्त्र 
राश्यकी गन्ध भी आयोके प्र।चीन शासत्रमें नं मिछरी और स्परे- 
शोय उनर्क; इस उक्तिपर मिर झुणा देते थे। दिन्दुस्थानी बन- श- 
श्षितोंकी दृष्टिमें संस्कृत भाषाके अन्दर कोई चुद्धिएता को बात ही 
दिखाई नहीं देती थी। राजा राममोहनदायने उपनिषद्रोके गोरव 
को अनुभव कर वेदिक ज्ञानकी ओर कुछ २ निर्देश किया | इनके 
प्रयत्तले उठाये गये आन्दोलन को शब्‌ कफेशवचरद्रतेन भादे 
उठता पकारियोंने दबाकर स्रिष्टीय सेमिटिक संस्क् तकी शरण छी 
जिससे बेदिक सूर्य के गिद घिरे बाइल ओर भी घने हो गये। 
परमाथको स्वायथ से भंग करनेका मस अधिक से अधिक बढ़ता 
गया । ऐसे अन्धकाराबृत सण्यमें ऋषि दपानन्दने ऐसा आत्मिक 
यज्ञ रचा कि उसके अपग्निरूपी दूतने अविद्याके बादकोंकों छिन्न भिन्न 
कर दिया ओर चकित संसारमे वेदिक सुर्यके दशन किये | नव सिद्ध 


हैआ '+ स्वार्थ ओर परमार्थ, इहछठोक ओर परलोक, गज्ननीति 
ओर धम सबके सब एकही शरीरके मिन्‍न आवश्यक अंग है। ये 
बाद्यरूपरें एक दुसरेसे प्रथक दिखाई देते हुए भी एक ही केन्द्रक 
गिद घूमते हैँ और एक ही स्रोतसे निऋछे हुए नाले हैं; जो अन्तकों 
उसी ख्रोनमें विछीन हो जाते हैं | 


गत पांच वर्योके राजनेत्विक कान्दोलनने स्पष्ट कर दिया दे कि 
गष्टाकी स्वतन्त्र करनेका जो मांग ऋषि-दय।नम्द बतछा गये थे, 
उसीके अपल्म्यनसे संसारमें सुख और शान्तिका साम्राज्य स्थापित 
हो सकता है। 


में चाहता हूं कि इस ग्रन्थकों भारतवर्षके राजनेतिक नेता 
तथा आर्य सामाजिक पुरुष मनन करनेके उद्देश्यसे पढ़ें और तत्व- 
वेता दयानन्दके बतछाये हुए मार्ग पर चढनेके स्यि उनके अपूर्व 
प्रग्थ 'सत्याथप्रकाश' ओर “ऋग्वेददिभाष्यभूमिका' का स्वाध्याय 
अबदइय करे । क्‍योंकि जिस पथदशकने सत्य-मार्ग दिखाया है, वद्दी 
उस मार्गमें आनेवाढी कठिनाइयोंका हुछ भी बतछा सकता है | 


पं० सत्यदेव विद्यालंकारने इस अन्थके अन्दर वैदिक-रष्ट्रीय 
भावतनाको पुष्ट कर 'प्रज्ञातन्त्र गज्य', 'रूशज्य, साम्राज्य 'चक्रवती 
गज्य' ओर “राष्ट्रसेधकी व्यवस्थापर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, 
और ऋषि-दयानन्दके ठेखाफा यथास्थान उद्धरण दकर सिद्ध कर 
दिया है कि राजनेलिक क्षेत्रमें भी साधारण संसारिक नेताओंकी 
अपेक्षा वत्वदर्शी ऋषि अधिक विश्वसनीय अगुआ बन सकता है । 


देहली हि 
२९ पौष सं० १९८१ श्रद्धानन्द संन्यासी 


“यदि मेंने 'सत्यायप्रकाश के लिये कुछ भी टीका की है तो 
भी मेंने कई वार कहा है और लिखा है कि महर्षि दयानर|दने भा- 
रतवर्षडी और इिन्दू उमंकी बडी सेवा की है| उनके आमरण ज़हाय- 
वय॑ने मेरेपर बचपनमें ही वडा असर डाढा था। उन्होंने हिस्दू 
खातिको जागृत किया | 


“उन्होंने हिन्दू धके कई बहमोंक्रों दूर किया। इन सब बातों 
को कोई कभी भूल नहीं सकता है। मेगा हृढ अभिप्राय है कि महर्षि 
दुयानरूकौ इन सेवाओंने उनको हिन्दू ध्ंके घड़े सुधारकका पद 
दिया है भोर उनके पविश्न तामको चिरस्मरणीय बना दिया है। ' 


| 0: । --पोहनदास गाँंषी 


(१) 


विषय-प्रवेश 

भागतकी राष्ट्रीय जागृतिसें महर्षि दयाननदका अपनाही स्थान 
है। इसमें सन्देह नहीं :क भारतके गजनीतिक जगतमें काय करने 
वाले महापुरुपोंकी तग्ह महर्षिके राष्ट्रीय कायकों सव-साधारणने स- 
मझा नरीं है। सवेसाधारण जनताके लिए वे एक धार्मिक महापुरुष 
ओर सामाजिक सुधारक ही हैं! इसका कारण यही हो सकता है कि 
महर्षिके समयमें ओर उनके बाद भी बहुत समयतक भाग्तका राष्ट्रीय 
जीवन किसी स्पष्ट रूपमें प्रणट दी न हुआ था। महर्षिके कायका 
समय दह है जब कि अभी कांग्रेसका जन्म भी न हुआ था और वस्तुतः 
कांग्रेसशों भी राष्ट्रीय स्वरूप सन १९०५या १९०६ से पहिले प्राप 
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नहीं हुआ । किन्तु महर्षि दयानन्दने उधतम राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित 
होकर दी १८७५ ईस्वी सनमें आय समाजकी स्थापना बंबई शहर 
में को थी। राष्ट्रीय -शब्दकोपमें “स्वगश्य” शब्दका अभी समावेश भी 
न हुआ था ओर राष्ट्रीय मंचपरसे भी सन १९०६ में पद्दिली बार स- 
भाषति श्री दादाभाई नवरोजीने “ स्वराज्य ” शब्दका प्रयोग किया, 
लोकमान्यने सन १९१६ में रूखनऊ कांग्रेसमें उसके जन्‍्मसिद्ध 
अधिकार होनेका दावा किय। ओर राष्ट्रीय मद्वासभाने सन १९२० में 
नागपुरके अधिवेशनमें स्वराज्य-प्राप्ति अपना ध्येय ठहराया, किन्तु 
महर्षि दुयानन्दने अपने प्रन्थोंमें स्थान स्थानपर भारतके लिये 
स्वराज्य, साम्राज्य ओर चक्रवर्ती राज्यकी चर्चा की है। उनके स्वरा- 
ज्यकी कल्पना ओर साम्राज्य व चक्रवर्ती राज्यका स्वरूप यथा- 
स्थान दिखाया जायगा । लोकमान्यके दावेको पूरा करनेके लिये 
मदहात्माज्ी आज देशवासियोंकी 'राजक्रीय मार्ग! दिखा रहे हैं; 
महर्षि दयानन्दने भी “बिदेशियोंके आयवतमे राज्य होनेका का- 
रण आपसकी फूट, मतभेद, ब्रह्मचयक्रा सेवन न करना, विद्या न 
पढना पढाना वा वाल्यावस्थामें अस्वयंबर विवाह, विषयासक्ति, 
मिथ्यः भाषणादि कुलक्षण, वेद विद्याका अप्रचार आदि कुकम” बताते 
हुये लिखा है “जब आपसमें भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी 
भाकर पंच बन बेठता है।” ४ जबतक एक्रमत, एक द्वानि छाभ, ए% 
सुख दु:ख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना ब्रहुत कठिन है। ” 
आपसकी फूटसे कोरब, पाण्डब और यादवेका सत्याताश हो गया, 
परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे छगा है, न जाने यहू भयंकर 
राक्षस कभी छूटेगा वा आयोको सब सुखोंसे छुडदारुर दु।ख-लागर 


विषय -प्रवेश डर 


में डुब्ा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोन्न-हत्यारे, स्वदेश-विनाशक, 
नीचके दुष्ट मार्गमें आय छोग अबतक भी चलकर दुःख बढा रहे 
हूं। परमेश्वर ऋपा फरे कि यह राजरोग हममेंसे नष्ट दो जञाय।”' 
( स० प्र० १०२६० ) इसी प्रकार स्वदेशीके लिए भी उन्होंने जिन 
#ब्दोंमें अपीर की है वे स्मग्णीय हैं। वे लिखते हैं कि “ देखो '! 
(युरगोपियन छोग) अपने देशके बने हुये जुतेको कार्यालय (आफिस) 
ओर फचहरी में जाने देते हैं, इस देशी जूतेकी नहीं, इतनेमें ही 
समझ लेओ कि अपने देशके बने जूतोंका भी भजितना मान प्रतिष्ठा 
कश्ते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुप्यों का नहीं करते | देखो ! 
कुछ सौ वषसे ऊपर इस देशमें आये युरोपियनोंको हुये आज 
तक ये छोग मोटे कपड़े आदे पहरते हैं, जसा कि स्वदेशमें 
पहिरते थे। परन्तु उन्होंने अपने देशका चाल-चलन नहीं छोडा 
ओर तुममेंसे धहुतांसे लोगोंने उनका अनुकरण कर लिया। इससे 
तुम निवुद्ध और वे बुद्धिमान ठहर्ते हैं।” (स० प्र० ११३९९) 
इसी ०रह 'सत्याथंप्रकाशा के अन्तिम दिस्से “स्वमन्तव्याम्न्तव्य में 
ममुष्यका लक्षण करते हुये स्वामीमीने असहयोगको “अप्रियाचरण' 
का नाम देते हुये उसका प्रतिपादन किया दे । सत्य या सत्याग्रह 
तो स्वामी जीके सारे कायका मूलभूत तत्व और आर्यसमानड्की आधार- 
शिला है। हिन्दू समाजमें छुआछुतकी बुगईकी नीचताको 
मद्दात्माजीके उपदेश व आदेश द्वारा राष्ट्रीय मद्दातभा व राज- 
नीतिक नेताओोंने अब समझा है, किन्तु मद्र्षि पहिले भारतीय दे 
जिन्होंने हिन्दु समाजकों इस बुटईपर कुठागघात करते हुये 
“आरयंसमान फे जीवनमेंसे छूआछूतको ही छठा दिया दे। 


हर दयानन्द-दर्शन 


समस्त-भारतीय-राष्ट्रक्री एक राष्ट्रीय भाषाका विचार बीसवीं सदी 
के महापुरुषोंकी कल्पना समझी जाती है किन्तु ह्िजन्मा महर्षि 
माता-पिताके जन्मसे गुजराती भाषाके . विद्वान और 
आचार्यके जन्‍्मसे संस्कृत भाषाके अद्वितीय पण्डित होते हुये भी 
हिन्दी भाषा ( आयभाषा ) को अपनाकर बता गये कि यही भार- 
वीय गष्टकी राष्ट्रभावा हो सकती है। गजर्पि गोखके निश्शुल्क 
बाधित शिक्षाके विचारके जनन्‍्मदाता माने जाते हैं, किन्तु महर्उिने 
शिक्षाक्रे विषयमें लिखते हुये स्पष्ट ही छिखा हे छि “इसमें राज- 
नियम ओर जाति-नियम दोना चाहिये कि पांचवे व आठवे बपके 
आगे कोई अपने लड़के ओर ल्डकियोंकोी घरमें न ग्ख सके । 
पाटशालामें अवश्य भेज देवे, जो न भ्रम देवे बढ़ दण्डनीय हो 
(स० प्र० ३३३ ) इदिनदू छोग गोको मातृतुट्य मानते ओर 
पूजते हैं । महर्षि ही पहिले भारतीय है, जिन्होंने 'गोकरुणासिधि' 
प्रन्‍य लिखकर गो आदि दृश, घी आदि देने वाऊे प्युतकोा ओरसे 
अपील की ओर छा के “जबरो विदेशी ख्ांपाह्षरी हुस देशमें 
आके गो आदि पश्ठओंके मारने वाले मद्यगनों गजादिकारी हमे हैं 


4, 


तबसे ऋमश: आयीके दुःख को बढती दोती जाती है [? (स० 
प्र० १०।२८२ ) 
है े 
भहापिल भतमद्‌ 
महर्षिकी देशभक्ति, उनको स्वराज्ण्क कल्पना, उनकी राज- 
नीतिका स्वरूप और उनके राष्ट्रीय स्वरूपके दर्शनका ज्ललेब तो 
अन्यत्र यथास्थान किया जायगा किन्तु यहां यह कहना अत्युक्ति 


नहीं हे कि मह॒पिन देशोश्नतिका कोई भी प्रदन नहीं छोडा जिसण्र 
प्रकाश नहीं। डाडा | समाज-सुवारकों वेबक्तिक सुध'र्से प्रारम्भ 
कम्ते हुये राष्ट्रका सुधार और उसीसे संसारका उपकार करना उनके 
जीवनके कार्यका सार व रहस्य है | इसी छिये महूर्पिति मनुप्यकी 
उन्नवका आधार ग्रक्षयय-बत्रवको बताते हुये आश्रम-व्यवस्थाको 
मनुष्य-जीवनकी परयक्तिक उन्नतिके छिये एवं वण-व्यअध्थाको समान 
व राष्ट्रको उन्नतिके लिये आवश्यक बतछाया। महर्निके विचारोसे 
अत्यन्त अवबक मतमंद रखने वाले छोग भी मह्पिकी बड़ाई करने 
से जी नहीं चुगते | कोई उनके धामिक कार्यकी, कोई सामाजिक 


फायकी, कोई सुधार कार्यडी एवं दूसरे उनके दुसरे कार्योक्री बडाई 
करते दी हूँ । उनके विप्यमें जानकारी रखनेवाला कमसे कम श्तना 


तो कहता ही है कि कलि-कालके इस युगके आदश त्रह्मचारी दुयानन्द 
को सेगा प्रणाम हो | महर्पिके प्रति विश्वास, भक्ति छोर श्रद्धा 
रखते हुये भी यदि कोई उनसे मतभद रखता है तो उतके अन्य मत 
मतान्तरोंडी सर्म!क्षा व खण्डन मण्डनफे कायसे ही । अनेक लोगों 
का ऐसा विचार है कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “सत्या4-प्रकाश' का 
उत्तर, जिसमें मत-मतान्तरोंका खण्टन है, हस समय उससे अछग 
कर देना चाहिये । समयक्री हवा!का रुख देखकर बोलने चालने 
वाले सभीके दिलमें ऐसा विचार पेदा होना सहज है। इन पंक्तियों 
के लेखकंका भी पदिले ऐसा ही विचार था और आयसमाजके 
खण्डनात्मक कार्य शास्त्राथ आदिमें अभीतक भी उसकी रुचि पेंदा 
नहीं हुई है । इसका कारण कदाचित यही था कि उसने ८ सत्यार्थ- 


प्रकाश” के उत्तराधकों पढनेकी कभी आवश्यकता द्वी अनुभव न 
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की थी। किन्तु जिस समय सन १९१९ में महर्षिके सहिष्णु, भसहि*णु 
होनेके विषयमें विवाद चढा उस समयके विवादको, विशेषतः 
आर्यसमाजी भाइयोंके थोथे, युक्तिशूल्य, प्रमाण-रहित और केवल. 
आवेशयुक्त लेखोंको देखते हुये, लेखकके दिलमें विशेष चाब पेदा 
हुआ कि वद्द महर्षिके खण्डनात्मक कार्यक्ी गहराईमें पहुंचनेका यत्न' 
करे । लगभग दो चार साल पूतसे इस समय तक वह महर्पिके 
खण्डनात्मक कायका रहस्य जाननेके लिये ही “ सत्याथंप्रह्नाश का 
आद्योपान्त दो तीन बार पाठ कर चुका है । अन्तिम चार पूरा पाठ, 
करनेका दुलंभ अवसर तब प्राप्त हुआ जब कि उसे वर्धा के “दि 
मेजेस्टीज होटल ! (जेल)में आरगम करनेका तीन मासका समय मिला 
था । उसी समय यह स्फूर्डि हुई कि आचाय दयानन्दके शरट्ट्रीय 
दृर्शनका चित्र अवश्य अंकित करता चाहिये। लेखकड्ों मह्॒षिके 
( आयंसमाजके नहीं ) खण्डनात्मक कारयमें दिनपर दिन रुचि 
पेदा होती रही है ओर '“सत्याथ-प्रकाश' के पढनेसे नये विचार व 
नयी भावना हर बार जागृत हुई है । 
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महात्माजीने महर्षिको जब असहिष्णु बताया था तभी लेखक 
ने अपने कुछ विचार आयंस्माजके एक प्रमुख पत्र (१) में लेख 
रूपमें प्रकाशित करनेके ठिये भेजे थे। सम्पाइक महोदयने उस' 
लेखकों उप्त समयकी आयसामाजिक रुचि एवं अपने पत्रकी नीतिके- 
विरुद्ध समझते हुये पत्रके योग्य नहीं समझा था । उस 
समय छेखकका ऐसा विचार था कि पूज्य महात्माजीका महर्षिको 
असदिष्णु बताना केवड इसी लिये है कि वह महर्षिके विषयमें इतना' 


खण्डन -मण्डनात्मक कार्यका रहस्य ७ 


परिचय नहीं रखते ओर महद्दर्षेके अनुयायी हम आर्यसमाजी लोगोंकी 
खण्डनात्मक परिपाटीको देखते हुये ही उन्होंने महर्षिको असहदिष्णु 
बताया दे; महात्माजीके, उक्त कथनके प्रतिवादमें प्रशाशित हुये 
लेखोंको देखकर ढेखकने उस लेखमें लिखा था कि महर्षि असहिष्णु 
थे कि नहीं, यह विचारणीय है; किन्तु आर्यलमाजी छोग असहिष्णु 
हैं, यह उनके ढेखोंसे स्पष्ट हो गया है। अस्तु, कहनेका तात्पय 
यही है कि आयंध्माजकी या आरयंसमात्के कुछ प्रचारकोंकी आ- 
वेशयुक्त रूण्डन-मण्डनात्मक परिपाटीको देखते हुये मह॒र्षिके खण्ड- 
नात्मक कार्यमें अरुचि होना सहज है। महर्षिके राष्ट्रीय रूपका 
दशन करानेसे पहिले उनके खण्डनात्मक कायका रहस्य प्रगट कर 
देना आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि इस रहस्यका उदघाटन 
एक पृथक लेखका विष्य है, फिर भी इस टेखके प्रस्तुत विषयके 
लिये इस विषयका सरुपष्ट करना जितना आवश्यक है, यहां उतनाही 
ट्खिगे। 
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लोकमान्यने गीताका तात्पयथि (रहस्य) जाननेके लिये 
मीमांसक लोगोंके मतको मुख्यता दी है। वस्तुतः ग्रन्थ, प्रकरण, 
वाक्य आदिक्रे अर्थका निणय करनेमें मीमांसः लोग जैसे कुशल 
हैं, वेसा दूसरा कोई नहीं | इस विषयमें उनका सर्वमान्य मत इस 
शरोकसे स्पष्ट है कि:--- 


“उपकमोपसंहारी भभ्यासोउपृषता फलम। 
अथंवादोपएत्ती व लिंग तास्पये-निर्णये ॥” 
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अर्थात किसी भी लेख ग्रन्थ, प्रकरण, वाक्य व॑ 
कथनके अथंके निणय करनेमें सात बातें साधन-स्वरूप 
हैं । पहिठी ओर दूसरी बातें अन्थका भारम्भ ओर 
अन्त (उपक्रमोपसंहारों) हैं। किसी ग्रन्थके अन्थकारका अमिप्राय 
जाननेके लिये देखना चाहिये कि उसने क्रिप्त विशेष अभिप्रायसे 
प्न्थका आरम्भ एवं अन्त किया द। तीसरी बात (अभ्यास) पुत- 
रक्ति है | ग्रन्वकार अपना विशेष अभिप्राय अपने पग्रन्थमें यत्र तत्र 
अवदय ही बार बार प्रगट फरता दै। चोथी बात (अपुर्वता) नर्व,नता 
ओर पांच-ी 'फल' है | किसी न फिसी विशेष अभिप्राय (नवीनता) से 
प्रेरित होकर ही ग्रन्थकार ग्रन्य लिखता है, एवं अपने विशेष वक्तव्य 
का परिणाम (फल) भी अवश्य जतछाता ही है । छठी बात 
अर्थवाद ओर सातवीं उपपत्ति है | अथंवादसे तात्पर्य उन विषयोंका 
है जिनका कि मुख्य विषय या मुख्य प्रयोजनके स्पष्ट करनेके लिये 
प्रन्थकार वणन करता है | यह दूसरे विषय प्रन्थकारके मुख्य विषय 
को उल्टी भोर ले जानेके लिये साधन बनाये जा सकते हैं । किन्तु 
यथाथ तात्पर्य ज्ञानने वालेको चाहिये कि इन्हें गौण ही समझे, 
मुख्य नहीं । इस प्रकार इन साधनों को सहायतासे न्षव जिज्लासु सीभ 
मागपर आ जाता है तत्र वह उपपत्ति (प्रन्थके मुख्य विपयके तार- 
तम्य)से छेखकका प्रयोजन रूहजमें जान जाता है। महर्षिने इस 
सम्पूण आशयको अपने शब्दोंमें इस प्रकार दिया दे कि “ज्ञो कोई 
इस ग्रन्थकताके दात्पयसे विरुद्ध मनसासे देखेगा, उसको कुछ भी 
अमिप्राय बिदित न द्वोगा, क्योंकि वाक्याथ-बोधमें चार कारण होते 
हैं; आकांक्षा, योग्यता, भासत्ति और वात्पय। जन्न इन चारों बातों 
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पर ध्यान देऋर जो एरुष म्नन्‍्थकों देखता है, तब उसको ग्रन्थका 
अभिप्राय यथायाग्य बिद्ित होता है ।  (स० प्र० भूमफा ६-७) 
इस प्रकार महर्षिके खण्डनात्मक कायका रहस्य जाननेके टिये 
इसी मार्गहा अनुसरण करना चाहिये । 


'सत्याथ-प्रकाशा महर्पिका इस विपयमें मुख्य ग्रन्थ है। 
उक्त कसोध्योंपर इस प्रन्थकी परीक्षासे महर्पिके खण्डवात्मक का- 
यक्रा रुस्य जानना सहज है। 'सत्याथप्रकाश'की भूमकाके पढे 
ही झाब्द हैँ कि समेत इस पअन्धके बनावंका मुख्य प्रयोजन सत्य 
सत्य अथका प्रकाश करना है।” महर्षिका यढ प्रयोजन इनके ग्रन्थ 
के नाम “सत्याथ-प्रकाश”स भी स्पष्ट है। आगे वे लिखते हैं कि 
“अर्थात जो सत्य है उसको सत्य ओर जो मिथ्या है उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादुन करना सत्य अथका प्रकाश समझा दहै। वह सत्य नहीं 
कहाता जो सत्यक स्थातमें असत्य ओर अघसत्यके स्थामनैमें सत्यका 
प्रकाश किया जाए | किन्तु जो पदाथ ऊँसा हे उसको बेसाही कहना, 
लिखना ओर मानना सत्य कहाता है | जो मनुष्य पश्चपाती होता दे, 
वह अपने असत्यको भी सत्य ओर दूसरे विरोधी मत वालेके सत्यको 
भी असत्य सिद्ध करनेमें प्रवृत्त होता है । इसलिये वह सत्य मतकों 
प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये विद्वान आप्तोंका यही मुख्य 
काप्र दे कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्योंके सापने सत्या- 
सत्यका सस्‍्वरूर समर्पित करदें। पश्चात वे स्वयं अथवा द्विता- 
हित समझकर सस्यार्थका ग्रहण ओर पिथ्याथेका परित्याग 
करके सदा आनन्द रहें। मनुष्यका आत्मा खत्यासत्यका 
जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोननक्की सिद्धि, हठ, दुगम्रह 
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ओर भविदादि दोष॑सि सत्यको छोड असटमें झुक जाता है। परन्तु 
इस ग्रन्थमें ऐसी बात नहीं रक््खी है ओर न किसीका मन 
दुखाना व किसीकी हानिपर तात्पर्य है किन्तु जिससे मनुष्य 
जातिकी उन्नति ओर उपकार हो, सत्यासत्यको मनुष्य लोग 
जानकर सत्पका ग्रहण ओर असत्यका परित्यागकरे, क्योंकि 
पत्योपदेशके बिना अन्य कोई भी मनुष्य जातकी उन्नतिका 
कारण नहीं है | इस प्रकार सत्यडी सब-सम्मत व्याख्या करते 
हुये मदर्षिने अपने ग्नन्‍्यका प्रयोजन “ सत्य मत प्रगट करते हुये 
मनुष्य जातिकी उकछति ” बताया है। ग्रन्थक आदिसे अन्त तक 
ज्ञिस विषयका तारतम्य बंधा हुवा है, वह यही विषय है । भूमिका 
के साथ ग्रन्थक्रे अन्तका 'स्वमन्तव्यामन्तत्य' मिलाकर पढनेसे महर्पिके 
ग्रन्थडा उसक्रम ओर उपसंदार जान पडते हैं। भूमिकासे जसा 
उद्धशण ऊपर दिया गया है, येसा ही रद्धरण “मन्तब्यामन्तब्य से भी 
दिया ज्ञा सकता है। मनुष्यके धम ओर सत्यकी व्याख्या दोनों 
लेखोंमें एक सी है। अन्थके आधद्रोपान्त विोडनसे भी सह्जमें यह 
सब प्रयोजन स्पष्ट हो ज्ञाता है । प्रथम समुहासमें परमेश्वरके सो 
नामोंकी व्याख्या इसी लिये की गई कि आर्यावतंमें प्रचलिन मत- 
मतान्तगेंके आराध्य देवोंकी एकरूपता दिखाई जाय । पुराणों एबं 
दूसरे पोराणिक ग्रन्थोंके अध्ययनसे जाना ज्ञा सकता है कि किस 
प्रकार परमात्माके एक नामकझो लेका उसीको सबंस्‍्व मानते हुये एक 
एक मत प्रवर्नित करे दिया गया दे ।शेव लोगोंने शिव, वेष्णव लोगेंनि 
विष्णु एवं दूसरे साम्प्रादायिक छोगोंने एकट्दी परमेश्वरके दूसरे नामोंको 
ढ्रेकर दूसरे दूसरे सम्प्रदाय चछा दिये। महतर्षिने यही भाशय इन 
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शब्दों में दिया है, “जैसे एक गुरुकी सेवामें चेडाओंने ठीढा की इसी 
प्रकार जो एक अखण्ट सशच्चिदानन्दानन्त-स्वरूप परमात्माके विष्णु 
रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामोंका अथ जैसा कि प्रथम समुलासमें 
प्रकाश कर आये हैं, उस सत्याथक्नी न जानकर शव, शाक्त, वेष्णबव भादि 
लोग परस्पर एक दुसरेकी निन्‍्दा करते हैं। मन्दमति तनिक भी अपनी 
बुद्धिको फेाकर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि ,. 
नाम एक अद्वितोय, सवनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदी श्वरके अनेक गुण, 
कम, स्वभाव युक्त होनेसे उसीके वाचक हैं ।(स०प्र० ११॥३१५९- 
३२०) ब्ह्मए, विष्णु, रुद्र, तीनों नाम एकद्दी परमात्माके हैं। सम्पूर्ण 
जगतका उत्पादक होनेसे प्रह्मा, र८क होनेसे विष्णु और संशार+ होनेसे 
रुद्र एकद्दी पामात्माके भिन्नर कम्मोके अनुसार मिन्नर नामहैं। किन्तु 
भिन्न २ सम्प्रदायोंके छोगोंने उसके एक एक अशकी, एक एक नाम 
से प्राथना, उपासना, भक्ति शुरु कर दी। यह भेद बदते बढते इत- 
ना बढ़ गया कि वह पारस्परिक निन्‍्दा, विरोध एवं ठेषमें परिणत 
हो गया। इस पारस्परिक निन्‍्दा, विरोध व देषफे मुल कारण भेद- 
भावको दुर करमेके लिएदी मद्ृ्षिने परमात्माके सब नामोंकी एक- 
रूपता सो नामोंकरे व्याख्यासे प्रथम समुल्लासमेंह्दी प्रगट की | दुसरे, 
तीसरे, चौथे, पांचवें समुछासमें गनुष्य एवं मनुष्य समाजकी उद्ाद्धि 
के लिये आधार-रूप वर्णाश्रम धर्मक्री व्याख्या की गई। राष्ट्ररूप समा- 
जकी राजनीतिक उन्नतिके लिएदी छठे समुलासमें राजधमंक्रा उपदेश 
किया गया। सातवें, आठवें, नव, ओर दसवें समुलासमें वेदोक्त मत 
के आध्यात्टिक, आवधवदेविक ओर आधिभोति विषयोका मण्डन 
किया है। ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां ओर चोदहवां समुलाख खण्ड- 
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नात्मक हैं, इन समुल्ठासोंके विशेष विवेचतसे महर्षिके रूण्डनात्मक 
कायका विशेष परिचय मिलता दै। ग्यारह समुल्लासले पहिलेडी 
अनुभूमिक में महर्षिनि छिखा है कि ५इन सत्र मतवादियों, इनके चेढों 
ओर अन्य सबको परस्पर सत्यासत्यक्ले विचार करनेमें अध्कि परि- 
अम नहो, इस लिए यह अन्थ बनाया दहै। पक्षपात छोडकर इसको देखनेसे 
सत्यासत्य पत सबको विदित होगायगा, पश्चात्‌ सबको अपनी 
अपनी समझसते सत्य मतका ग्रहण करना ओर असत्य मतको 
छोडना सहज होगा | * अपने रूण्डनात्मक कायका तात्पय कद्दते 
हुये महर्षि छिखत हैँ कि “इस मेरे कमसे यदे उपकार न माने तो 
विरोध भी न करें, क्‍योंकि मेगा तात्यय किसीडी हानि व विगेध 
करनेमें नहीं किन्तु सत्यासत्यका निणय करने करानेका है |******** 
“मनुष्य जन्मका होना सत्यासत्यका निणय करानेके ढिये है, न 
कि वाद-विवाद विरोध करने करानेके लिये। इसी मनमतानन्‍्तरके 
विवादसे जगतमें जो ज्ञो अनिष्ट फल हुये, होते हैं ओर होंगे, उनको 
पक्षपात-रद्दित विदज्जनन जान सकते हैं | जवनक इस मनुप्य जातमें 
परस्पर मिथ्या मत-मतान्तरका विरुद्ध वाई न छूटेगा तबतक अन्यो- 
न्‍्यको आनन्द न होगा | यदि हम सब्न मनुप्य ओर पिशेष विद्वज्जन 
ईंष्या, ठेष छोड सत्यासत्यका निणय करके सत्यका ग्रहण और अस- 
त्यका त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये थह बात असाध्य 
नहीं है । यह निमश्चय है कि इन विद्वानोंके विगेध ही ने सबको 
विरोध-जालमें फंसा रखा दै। यदि ये लोग अपने प्रयोजनमें न 
'फंसकर सबके प्रयोजनको सिद्ध करना चाह तो अभी ऐक्य मत 
दो जावें ।************ सर्वशक्तिमात परमात्मा एक मतमें प्रहत्त होनेका 
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उत्साह सब्र मतुष्योंके आत्माओंमें प्रकाशित करे। ” मनुष्य- 
मात्रके सम्मुख सत्यको प्रकट करते हुये सत्यके आधारपर ही 
सबको एक्र मतमें छाकर मनुष्यमात्रकी उन्नति करना ही महर्पिका 
उद्देदय है, किन्तु किसीको हानि व विरोध करना नहीं हैं । उपकार 
महर्षिका लक्ष्य है, यदि कोई उपऋार नहीं मानता है तो महर्षि स्पष्ट 
कहते हैं कि वह विरोध अर्थात्‌ अपकार भी न माने । इसी प्रकार 
बारह समल्यास, जिसमें जनियोंके खण्डनका विषय है, की अनुभू- 
मिकामें महूर्ति लिछते हैं $ “' 3 जो जनियोंके मत विषयमें लिखा 
गया है सो सो उनके ग्रन्थोंके पते पंवक ढिखा है । इसमें जनी 
छोगोंको घुग न मानना चाहिये क्योंकि जो जो हमने इनके मत 
विषयमें लिखा है वह केइल सत्यासत्यके निर्णया्थ है, न कि 
विरोध व हानि करनेके अर्थ । इस लेखकों जब जेनी, बौद्ध व 
अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्यासत्यके निणयमें विचार और 
टेख करनेका समय मिलेगा ओर बोद६ भी होगा | जअ्॒तक वादी 
प्रतिबादी होकर प्रीतिसे दाद या लेख न किया ज्ञाय तबतक सत्या- 
सत्येंका निणय नहीं हो सकता । जब विद्वानोंप्रें सत्यासत्यका निमश्चय 
नहीं होता तभी अविद्वानोंको मद्दया अन्यकारमें पडऋर बहुत दुःख 
उठाना पडता है, इसलिये सत्यक्ष जय अं? असत्यक क्षयके अथ 
मित्रवासे बाद वे लेख करना हारी मनुष्य जातिका मुख्य 
काम हैे। यदि ऐसा न हो तो मनुष्योंकी उन्नति कभी 
न हो।” यही आशय सन्‍्मुख रखते हुये महर्षिने ईसाई 
मतकी परीक्षा करने से पहले तेग्हव॑ समुल्ासको अनुभूमिका 
में लिखा दै कि “यह लेख केवड सत्यकी वृद्धि ओर असल्यके 
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हास होने के लिये है, न कि किसीको दु:छ्ल देने वा द्वानि करने 
अथवा मिथ्या दोष लगानेके भर्थ |” ऐसेद्दी यवन-मत्र (मुसदमानी 
सम्प्रदाय) की समीक्षा करनेसे पहिले चोदहवे समुल्दासकी 
अनुभूमिकामें वे लिखते हैं कि “ यह लेख केवल मनुष्योंकी उन्नति 
ओर सत्यासत्यके निर्णयके ढिये सब्च मर्तोके विषयोंका थोडा 
थोडा ज्ञान होवे, इससे मनुष्योंको परस्पर विचार करनेका समय 
मिले और एक दसरेके दोषोंका खण्डन कर गुर्णोको ग्रहण करें। 
न किसी अन्य मत पर, न इस मत पर शुठ मूठ बुराई वा भलाई 
छगानेका प्रयोजन है किन्तु जो जो भर्ाई है वही भाई और 
जो बरगाई वही बुगई सबको विदित होवे । न फोई किसीपर झूठ 
चढा सके और न सत्यको रोक सके और सत्यासत्थ विषय 
प्रकाशित कियेपर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने, 
किसी प्र बलात्कार नहीं किया जाता |**********०******५००००००९ 
यह लेख हठ, दुरामह, ईर्ष्या, ठप, वादू-वित्राद ओर विरोध घटानेफे 
छिये किया गया है, न कि इनको बढानेके झथ। क्योंकि एक 
दूसरे की हानि करनेसे पृथक रह परस्पएको लाभ पहुंचाना 
हमारा मुख्य कम हे ।” यवन-मतकी समीक्षरके अन्तमोें भी 
महर्षि लिखते हैं कि “८ परमात्मा सत्र मनुरष्योपर कृपा 
करे कि सकते सब प्रीति, परस्पर मेल ओर एक दृसरेके सुखकी 
उन्नति कनेमें प्रवृत्त दों। जैसे में अपना वा दूसरे मत-मतान्‍्तरगेंका 
दोष पश्चपातर द्ित द्वोकर प्रकाशित करता हुं, इसी प्रकार यदि सब 
विद्वान कर तो क्‍या कठिनता है- कि परस्परका विरोध छूट मेल होकर 
आनन्दमें एकमत होके सत्यकी प्राप्ति सिद्ध हो ।'” अन्‍्थके मन्तिम 
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भाग 'मन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश में भी महर्षिने यहों लिखा है कि 
“में अपना मन्तब्य उसीको जानता हूं कि जो तीन कालमें सबको 
एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना व मतम्तान्तर 
चलानेका लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं दे किन्तु जो सत्य है उसको 
मानना म्नवाना भोर जो असत्य है उसको छोडना और छुड्वाना 
मुझको अभीष्ट है। यदि में पक्षपात करता तो आयवि्तमेंसे प्रचरित 
मतोंमेंसे किसी एक मन॒का आग्रद्दी होता, किन्तु जो जो आयवर्त वा 
अन्य देशोंमें अधमयुक्त चाल-चलन है उनका स्डी कार और जो धम्मयुक्त 
बाते है उनका त्याग नहीं करता ओर ने काना चाहता हूं, क्योंकि 
ऐसा करना मनुष्य घर्मसे चरहिः है ।” इस प्रकार “सत्याथप्रकाश' को 
भूमिकासे लेकर उसके अन्तिम भाग '“मन्तव्यामन्तव्यप्रक्राश तक एक 
ही विषयका तारतम्य बन्धा हुआ दे। अपने प्रस्थका जो अभिप्राय 
मदर्षिने व्यक्त किया है, वह सत्रत्र यत्न तत्र एक्सा हो है और बह 
संक्षेपमें यही दे कि सत्यरूपी एकमतक्ी डोरीमें आर्यावतवासियोंकों 
आंधघकर एकमत, एक हानि लाभ, एक दुःख सुख मनवाकर उनकी 
उन्नति की ज्ञाय और उनको उन्नतिसे मनुष्यमात्रकी उन्नति की जाय। 
इस तरह अमभ्थासकी कसोटीपर महर्षिके ग्न्थके परीक्षा हो गई । 


« अपूवता फरम 'की कसोटियों पर परख करनेसे मी जिज्नासु 
ऊप्ररके ही परिणाम पर पहुंचता द। जिस विशेष अमभिप्राय व 
वक्तव्यसे महर्षिने 'सत्याथप्रकाद' लिखना प्रारम्भ किया है बह प्रन्थकी 
आूमिकामेंसे ऊपर दिये गये उद्धरणोंसे स्पष्ट है और जिस अभिप्रायसे 
मदपिने खण्डनात्मक समुल/स टिखे हैं वह उन समुलासों की अनु- 
भूमिकासे दिये गये उद्धरणोंसे स्पष्ट दे । ईसी प्रकार “मन्तव्यामन्दठ्प में 
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अपने प्रन्थका जो पका महर्षिने बताया है; वहभी ऊपर दे दिया 
गया दे । अपूर्वना ओर फलकी तग्ह ही “अथवाद” ओर “उपपत्ति' 
को परीक्षा भी ऊपर दिये उद्धरणोंसे की जा सकती है । आर्यावत- 
वासियोंकी उन्नतिसे मनुप्यमात्रकी उन्नति यह “सत्याथ्प्रकाश का मुख्य 
विषय है जिसका सम्पूण प्रन्थमें नारतम्य वंधा हुआ है । मीमांसकों 
के मतानुसार परीक्षा करनेमें यह +पष्ट है कि महणिने 'ममुष्य जाति 
की उन्नति के मद्दान, उच्च, शुभ ओऔर पवित्र विद्ारकों सम्मुख रखते 
हुये ही 'सत्याथप्रकाश लिखा एवं खण्डन-मण्डनका कार्य किया | 
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अब यह वहा जा सकता है कि चाहे महर्पिने शद्ध ओर पदिन्र 
उर्ेश्यप्ते काय किया, किन्तु जिप्त[खण्डन मण्डनात्मक) विधिसे वे अपना 
उद्देश्य पूग करण चाहते थे, वह उपयुक्त नहीं था। अर्थात “महर्यिने 
दूसरोकि भनमतान्तरोंठा बण्सन करके उनके दिलाको दुःख प:चाश्या । 
खण इनमें बडुत ही कठोर भावाक्ना प्रवोग किया एवं परस्पर छोगोंमें 
धार्मिक असहिष्णुता पदा की ओर छोगांमें धर्मावमके विपयमें व्यथ ही 
रूखी सूल्ली बहुत पद्दा कर दी। “ बाह्य हृष्टित्ति यह माधप्षेप ठीक 
जात पडता है, किन्तु कुठ गहरी दृष्टि से देखनेसे इस आक्षप की अ+ 
यथार्थवा जानी जा सकती है।इस आशेपकी सचाईपर विचार करनेसे 
पहिले “पर्व: सत्न स्वरूप मोर तात्फाछिप्ठन विक्नन रूपए कुछ 
विचार ऋरता आवश्यक है। शाब्वीय प्रभाणी के फुठ देरफे छिय्रे अछा 
रखते हुये केवल व्यावहारिक दृष्टिसेदी इस विषयपर कुछ विचार करेंगे। 
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ऐहिक ओर ऐहिक द्वाग पारमार्थिक उन्नतिके लिये धर्म है । 
जिन कम्मासे मनुष्य समान (संस्तार ) की ऐहिक उन्नति और उससे 
पारमार्थिक उन्नति द्वोती है, उन कमोको जिन नियमोंसे व्यवस्थित 
किया जाता है, वे नियम धर्म हैं। मनुष्य सम!जके तीन मुख्य भेद 
हैं; एक व्यक्ति, दूसरा समष्टि, तीसगा विश्व। इनके लिये दूसरे शब्द 
हैं, महुष्य, समाज ओर राष्ट्र | अर्थात मनुष्य ( व्यक्ति ), समाज 
(समष्टि ) ओर राष्ट्र ( विश्व ), तीनोंकी उन्नतिके लिये धर्म है । 
जिससे किसी एक मनुष्यकी द्वी उन्नति होती हो, या अकेले किसी 
एक समाजकी द्वी उन्नति होती दो अथवा किसी अकेले राष्ट्रक्ा ही 
भला होता हो वह सर्वभान्य धम्म नहीं है। “यतोःम्युदयनि:श्रेयस्स- 
सिद्धि: स धर्म: ””, धमंके इस लक्षणह्ा यही भाशय है एवं “ अ्दिसा 
ण्रमो घम:” के छक्षणका भी यही गृढ अर्थ है। वह धम नहीं है 
जिससे (मनुष्य, समाज्ञ व राष्ट्रमेंस) किसीके भी प्रति हिंसा, पाप व 
अत्याचार होता हो। माजकल संसारमें धम ओर गजनीतिका 
भयंकर कलह है। धरम और राजनीतिको बिलकुल अलग शलग 
समझा जाता है, किन्तु धम॑ और राजनीति कुछ भिन्न भिक्ता नहीं 
हैं । ष्यक्तिकी उन्नतिके लिये ज्ञिन नियमोंके पालन करनेक्री आव- 
इयकता है वे 'धर्म' दे जाते हैं ओर समात्र व राष्ट्रकी उन्नतिके 
ढिये ज्ञिन नियरमोंका पछन करना आवश्यक है उन्हें “गजनीति!' 
कहा जातः है | अपने प्राचीन नोति-ग्रन्थोंमें गननीतिको राजधम 
या राजनीति-पम भआादि घर्म-संयुक्त शब्द दिये गये हैं । धर्म ओर रा- 


१८ दयानन्द-दर्श न 


अनीति मनुष्य जातिके शरीरके दो फेफड़े हैं। मनुष्य, समाज व 
र्ट्रके जीवनकी रक्षाके लिये दोनोंका बशाबर बना रहना अनिवाय 
तौर पर आवश्यक है। 


महर्षिके आगमनसे पढिले इन दोनोंमें इतना भेद कर दिया 

गया था जितना कि पूथ और पश्चिममें है। पूरे छोग धर्मके 
ठेकेदार बन बैठे ओर पश्चिम वालोने राज्नीतिका ठेका ले लिया | 
परिणाम क्या हुआ ? धम्मके ठेकेदार धमंका तात्पर्य भूछ गये और 
राजनीतिका ठेका ढेनेवाले राजनीतिका अथ भूल गये । पूबके लोगों 
ने घरकी चार-दीवारीदें चोफेकी हृदके अन्दर अक्ष्याभध््य भादि 
रूढियोंमें ही धर्म समझ लिया और पश्चिमके छोगोंने दूसरे निबल 
राष्ट्रोका खून चूसनेमें ही राजनीति समझ ली । राजनीतिके ठेकेदार 
धर्मके ठेकेदारोंक मालिक बन बैठे | धर्म, धर्म, धर्मका जप करते 
वालोंकी उनका धर्म न बचा सका और दुसरोंके खूनसे अपनी 
दत्वाकांश्षा पूरी करने वारोंकी गजनीतिने उन्हें संसारका सम्रद 
धना दिया । धर्मके मालिक अपने घरके एवं अपने भी मॉडिक 
न है, किन्तु राजनीतिके मालिक संसारके चक्रवर्ती साम्राह्यफे 
मालिक बन बेठे । धर्म व्यक्ति व मनुष्यकी उन्नतिका क.रण है ओर 
राजनीति समष्टि (समाज) व राष्ट्र (विश्व) की उन्नतिका कारण है। 
यदि दोनोंके गिरे हुये समयमें राजनीति ( समाज व गष्टू ) ने धर्म 
( व्यक्ति ) पर विजय प्राप्त कर छी तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 
ऐसे समय जब कि दुनिया “धर्म औौर राजनीति! दोनोंका अथ 
भुछाकर बिलठुल गुलाम बन चुकों थी, भगवान कृष्णके वचनोंमें कहे 
गये प्रकृतिकि नियमोंके अनुसार, तब एक ऐसे महापुरुषका प्रगट 
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होता आवश्यक था जो कि 'राज्ननीति' के ठेकेदारोंकों गाजनीति का 
अथ बताकर उन्हें उनकी महत्वकरांक्षाकी गुलामीसे छुडा सकता और 
धर्माभिमानियोंको ध्मका रहस्य बताकर झूठे धर्म #ो गुलामीसे उनका 
उद्धार कर सकता । इस समय प्रागट हुये मद्दापुरुष आभादित्य तब्रह्मचारी 
महर्षि दनानन्द सरस्वती थे। महर्षि दयानन्दके जीवनपर एष्टि 
डालना इस निग्रन्धका विषय नहीं है, किन्तु उनके विचारों श्री व्याख्या 
करनेके द्वेतुसे हो यह लिखा गया दे। प्रदर्षिकि जीवन-चरित्र 
टिन्‍दी ओर अंग्रेज!में अनेक लिखे जा चुके हैं, जो सज्जन चाहें 
उनके जीवन-चरिक्रका अध्ययन किसी दूसरी पुस्तकसे कर 
सकते हैं । 


महपिके कायेका रहस्य 


धर्मके नामपर जिस समय महद्दा अनथ हो रहा था भर उसी 
अनथंका माग हुआ भारत जिस समय गुलामीके जाहूमें बुरी तरह 
फंस चुका था, उस समय महर्षि दयानन्द कायक्षेत्रमें उतरते हैं । 
बहुत सम्भवत: पाठकों माद्ठम होगा कि महर्षिका जन्म १८२४ 
इस्वी सन्‌ में हुआ था । १८५७ में जिस समय स्वतन्त्रताके लिये 
भारतने अन्तिम बार अपनी ज्ञानपर खेल खेला उस समय महर्षि 
अगलोमें 'अमृत'की खोजमें भटक रहे थे। मृत्युसे सदाके लिये 
छुटकारा पानेको चिन्तामें महर्षि पागल थे ! सिवाय अपने मोक्षके 
किसी दुसरेक्रे उद्ध।रकी शायद॒हदी उन्हें चिन्ता होगी । किन्तु जिस 
समय मथुरामें भटकते हुये जहाजके मुखियाकों प्रकाशस्तम्भके 
दृशन हुये उल समय उसने “धम'का रहस्य समझा । “'अमृत'दी 
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बटी उसके हाथ छगी | स॒त्युसे सहनमें छुटकारा मिल गया | फेबल 
अपनेद्दी नहीं, किन्तु दुनियाभरके उद्धारकी उजिन्तामें पागल होकर 
मद्पिने अपनी आयुका शेष दिससा बिताया। 'ससारका उपकरार 
करने'का 'मुख्य उद्देश्य' सम्मुख रखते हुये भी इस उद्देश्यका अथ 
यही किया कि व्यक्तिको 'शारीरिक और आत्मिक' एवं समष्टिको 
ध्ामाजिक उन्नति करना! | ( आर्य-समाजका नियम ६ ) संसार 
को व्यक्तिसे ओर व्यक्तिकों समाजसे अल्ग करके संसारकी उन्नतिका 
दावा न वे कर सकते थे ओर न उन्होंने कियाही | इसलिये 
उनके कार्यका रहस्य यही है कि “व्यक्त व्यक्तिकी उन्नदिसि समष्टि 
( समाज )की उन्नवि ओर समष्टि (समाज)को उन्नतिसे विश्व 
(ससार)की उन्नति हो ।” व्यक्तिकी उन्नतिका अष्ठतम राह आश्रम- 
पद्धति दे अर्थात--नश्रद्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासके 
चारों आश्रमोंका यथायोग्य सेवन | वेदिक धर्मकी एक बड़ी 
उत्कृष्ट यहभी है कि उसमें व्यक्ति ओर समाजड्री उन्नतिको 
उत्कृष्टटम व्यवस्था आश्रमों और वर्णाद्वारा को गई दे । किसी दूसरे 
सम्प्रदाय, धर्म, मत या पन्‍्थमें ऐसा नियम नहीं है । भारतीय समाज 
( दिन्दू-समाज )के पतनका श्रीगणेश यह। है कि वर्णाश्र4-व्यवस्था 
का नियम बिलकुछ टूट गया, ब्रक्चर्यकी पद्धति बिलकुल उठ गई, 
शिखा रखना, यज्ञोपवीत धारण करना, विवाह करना, अपनेको 
हिन्दू कहना इत्यादि बातभी दूसरी रूढियोंकी तरह एक रूढि 
होगई । जब ब्राह्मणके घरसें - पेदा द्योनेसेही पण्डित-पद मिलने 
छठगा, तब भला पण्डित बननेके लिये यत्न कोन करने 
रुगा ( अब नपुंसक, फायर, पतित भी क्षत्रिय-कुछ में 
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पेदा होनेसे द्वी क्षत्रिय कहे जाने लगे, तब भला क्षत्रियत्वके 
सम्पादनके लिये परिश्रमकी क्या आवश्यकता ? ऐसे हद्वी जब लोगोंने 
श्रक्मचर्य और गइस्थक्ी परिपाटी छोडकर खुके मेदानोंमें गुड़े 
गड्डियोंके खेल खेलने शुरु कर दिये, नब भला आश्रमोंकी व्यवस्था क्या 
रहती ! वर्णाअ्रमकी संकरतासे जब (हिन्दू) समाजफे घर घरकी 
ओर व्यक्ति व्यक्तिके जीवनी व्यवस्था अस्त व्यस्त होगयी तब 
देशका अध;पात क्‍यों न होता ! इस अथःपतनसे यदि गुलामी 
का देशमें जाल फैल गया और देशवासी उसमें उल्स गये, तो 
आश्चय कया है ! ऐसी अवस्थामें महर्षिके लिये सिव्य इसके 
कोई दुघरा राह ही नहीं था कि वे भारतीय समाजको अस्त व्यस्त 
हुईं अवस्थ!कोी ठीक १२ । लुप्त हुई वर्णाश्रम-पद्धतिकों पुनः प्रगट 
करे । भूले भटके हुये छोगोंके सम्मुख धमका सच्चा स्वरूप प्रगट 
करें ओर सामयिक्र, एक-देशीय, एक-कालिक सम्प्रदायों, पन्‍थों, 
मरतोंके सागासारका विवेचन करे | इसी लिये महर्षिने मण्डन-पुरस्सर 
खण्डनका कार्य किया | “सत्याथंप्रकाश'के पढिले १० समुल्ासोमें 
वैदिक मतका मण्डन करते हुये पिछले ४ समुल्लासॉमें दुसरे मत 
मतान्तरोंका खण्डन किया है । इन चार समुल्छासोंकों एक बार भी 
आधोपान्त देख लेनेसे मालम हो सकता है कि महर्षिके खण्डनात्मक 
कार्यक्ी तदमें बढ़ी भाव विद्यमान हैं, भिन्‍्हें आमकछ « राष्ट्रीय 
भाव ' कह्दा जाता है । 

मदर्षिके इन राष्ट्रीय भावोंको दिखानेसे पहिले हम अपने 


पाठक्षोंके साथ उस समयके धमकी बिगडी हुई दशापर थोडासा 
ओर विचार करना चाहते हैं, जिस समय ५ धर्म 'के नामपर खुन 
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की नदियां बहाई जाती थीं | “ धर्म ” नामपर ही मनुष्य मनुष्यका 
दुश्मन हुआ बठा था । परम-पिता परमात्माके अनेक नामेमेंसे एक 
एक नाम लेकर अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे और प्रत्येक सम्प्रदाय 
के पुरोद्दित दुकानदारोंकी तरह अपने मालकी प्रशंसा ओर दूसरेकी 
निन्‍्दामें ह्वी अपनी (पेट-पुजाद। मतलब पूरा किया करते थे | युरोप 
के पोपने युरोपकी उन्नतिके मार्गपर और यश्ढंके धर्माधिकारियोंने य- 
हांकी उन्नतिके राहूपर “आम रास्ता नहीं” के बोर्ड लगाये हुये थे । 
युरोपके नरेश बहांके पोपके और यहांके नरेश यहांके पोपोंके गुलाम बने 
बैठे थे | उनका खाना, पीना, सोना, उठना तक इन पोषोंके हाथोंमें 
था । देशपर दुश्मनकी फोजोंके आ चढनेपर भी इन पोर्पोकी आज्ञाके 
बिना क्षत्रियोंका तलू्मघार उठ'ना बन्द था। सोमनाथके मन्दिरकी 
चढाईमें महमृद गजनवीकी सेनाओंके दांत खट्टे करने वाले घीर वीर 
राजपूर्तोकी सेनायें इन पोपोंक्री आज्ञा न दोनेसे ही नपुंसकोंको 
तरह कट मर गई, सोप्रनाथका मन्दिर लुट यया 
और देशके गलेमें गुलामीका तोक पड गया। न केवछ भारत 
किन्तु एशिया ओर: थुरोपके सभी देशोंकों यही अवस्था थी। सब 
देशोंकी यह अधस्था दहोनेपर भी भारतरी दुरवस्थाका चित्र 
निरालाद्दी था | तेतीस करोड देवी देवताओंके नामपर तेतीस करोड़ 
नहीं तो कमसे कम ( महर्षिके लेखाउपार ) एक सहस्नते अधिक 
मत-मतान्तर ( देखिये उत्तराघफी अनुभूमिका ) इस देशमें अवश्य 
केछ चुके थे। परस्परके दृठ, दुगग्रह, विरोध, द्वेष, ईष्या ओर स्पर्धा 
से देशकी एकता बिलछकुछ छिन्न भिन्न दो चुकी थी। भेनियोंके विषदर्में 
दुसरे मत-वालेनि अपने चेलॉको शिक्षा दी हुई थी कि “ दस्तिन। 
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ताहइथमानो5पि न गछेक्मैेनमन्द्रिपू ” अर्थात द्वाथीके पेरसे कुचले 
जानेके समयभी यदि भेन-मन्दिरमें घुसनेसे जान बचती द्वो तो भी 
उस मन्दिरमें न जाय। इधर जैनियोंने अपने चेढॉको शिक्षा दी कि 
८ गंगादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रोंके सेवनेसे कुछमी परमार्थ 
सिद्ध नहीं होता ओर अपने गिरनार, पालीटाना ओर आबू आदि 
तीय-क्षेत्र मुक्ति पर्यन्तके देनेवाले हैं।”” (/ देखिये “विवेकसार' पृष्ठ 
०५०) ९ शित्र, विष्णु आदिकी मूर्तियोंकी पूजा करनी बहुत बुरी दे 
अर्थात नरक का साधन है।” ( वि० सा० प्रष्ठ २२५ ) इसी लिये 
महर्षिने लिखा है कि “ नाना प्रकार विरुद्ध स्वरूप, नाम, चरित्र- 
युक्त मूर्तियोंके पुजारियोंका ऐक्यमत नष्ट दोके विरुद्ध मतमें चलकर 
आपसमें फूट बढाके देशका नाश करते हैं।! (स० प्र० ११॥३३१) 
पुराणोंको समीक्षा करते हुए महर्षिने बहुत भ्च्छी दरदद प्रकट किया है 
कि किस प्रकार अनेक मत-मतान्तरोंफके कारण परस्पर विरोध फेछा | 
शिव-पुराणमें शेवोने शिवकों परमेश्वर मानके विष्णु, ब्रह्मा इन्द्र, 
गणेश ओर सुर्यादिको उनका दास ठहराया। वेष्णवोने विष्णु-पुराण 
आदिमें विष्णुको परमात्मा माना ओर शिव भादिको विष्णुक दास। 
देवीभागवतमें देवीको परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदिको उसके 
किकर बनाया। गणेशखण्डमें गणेशको ईश्वर ओर शेष खबको दास 
बनाया | शिव-पुराणवाले शिवसे, विष्ण-पुराणवाले विष्णते, देवी-पुराण- 
वाले देवीसे, गणेशखण्डवाढ़े गणेशसे, सुर्य-पुराणबाढे सूर्यसे ओर 
वायु-पुराणबाढ्े वायुसे सष्टिकी उत्पत्ति और उसीसे प्रछय मानते है। 
अब सोचधिये न सबमें परस्पर एकमत, एकता, मेछ-मिलाप या 
सद्भाव दोगा कि परस्पर द्वेष, ईर्ष्या, विरोध, महभेद ओर ढडाई 
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झगड़ा १ जब फि परस्पर एक दूसरेफे परमात्माकों अपने परमात्माका 
दास कह, अपने परमात्माकों सृष्टिका कर्ता, धर्ता ओर ह॒र्ता बतायें 
ओर दूसरेके पश्मात्माकों उसकी सन्तान, तो क्‍यों न परस्पर इष्यां 
ओर देष हों ? क्‍यों न परस्पर विरुद्ध मत फेल कर, देशका आपस 
की फूटसे सत्यानाश हो भोर क्यों न देश पराधीनता या गुढामी के 
नरक-कुण्डमें गाग्त हो ? जब कि घमंके कारण ही भारतीय छोग 
छोटे छोटे समूहोंमें बंट कर, “जैसे झूठे दुकानदार वा वेदया ओर 
भडुवा आदि अपनी अपनी वस्तुकी बढ़ाई दूसरेकी बुराई करते हें 
बसे,” (स० प्र० ११४०५) ही परस्पर एक दूसरेसे घ॒णा, ढ्वेप 
ओर विरोधका व्यवद्ार करते थे, तब सबको एकमतमें लानेके लिये 
घमफे सत्य स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनी अत्यन्त आवश्यक थी । महर्षि 
का यही महत्वका काय है कि उन्होंने धर्मकके असली 
स्वरूपको प्रगट किया। इस स्वरूपको प्रगट करनेके लियेहददी आवश्यक 
था कि उस समयके प्रचलित नाना मत-मसान्तरोंफे सत्यात्रत्यका विवे- 
चन किया जात।। सच ओर झूठऊझो कल्तोटीपर कसकर सभके 
सनन्‍्मुख उपस्थित किया ज्ञाता। महषिने स्थान स्थानपर स्वयं भी . 
लिखा है कि “मेरा कोई नवीन कल्पना या मत-मतान्तर चढानेका 
लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना 
मनवाना मोर जो असत्य है उसको छोडना ओर छुडवाना मुझको 
अभीष्ट है।”” वस्तुतः महर्षिने कुछ नयी कल्पना भी नहीं की है | 
भार्य, आर्यावर्त, वेद, बेदिक आदि सब सत्य सनातन ओर पुरातन 
संस्कृत शब्दोंकादी ध्यवद्दार किया हैं। भायंसमाजके नियमोंमें भी 
कुछ नवीन फरपना नहीं की, है, किन्तु त्रकरालिक सत्य सनातन, 
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नियमों काहदी संग्रह किया है। खण्टनात्मक समुझासेमें रथान स्थानपर 
अपना अभिप्राय यद्दी दिया है कि यह छेख फेवछ सत्यकरी वृद्धि 
ओर असत्यके हास होनेके लिये है, न कि फिसीको दुःख देने वा 
हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगानेफे अर्थ |” (अनुभुमिका ३) 
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मतमतान्तर सम्बन्धी अपने विचारोंक्रो महर्पिने एक वाक्यमें 
इस प्रकार लिखा है कि «यदि ऐसे ऐसे पाखण्ड न चलते तो 
आर्यावर्त देशकी दुदंशा क्‍यों होती १” (स्र० प्र० २९-३८२) देश- 
बासियॉंको वेदादि सत्य शास्त्रोंके आदेश व उपदेशके विमुख चलते 
हुये देखकर महर्षिकी आत्माको जितना दु:ख पहुंचता था, उससे 
कहीं अधिक दु'ख उन्हें देशकी दुदशा देखकर होता था । मूर्तिपूना 
का खण्डन मद्दर्षिने जहां वेदादि सत्य शास्त्रोंकी कसोटीसे किया है, 
बहां राष्ट्रीय भावना की कसोौटीपर भी महर्षिने मूर्तिपूजा'री परख 
की है । मृर्तिपूलःके खण्डनात्मक प्रकरणमें महर्षिने सोलह कारण 
मूर्तिपुजाफके खण्डनमें दिये हैं । इनमें अधिकतर कारण राष्ट्रीय 
भावना-प्रधान हैं | पांचवें कारणमें महर्षिंने मूर्तिपुजाको विरुद्ध मत 
की फैलाने वाली बताया है। आपने लिखा है कि “नाना प्रहारको 
विरुद्ध स्वरूप-नाम-च रित्ञ-युक्त मूर्तियोंके पुजारियोंका ऐक्यमत नष्ट 
दोके पिरुद्ध मतमें चछकर आपसमें फूट बढाके देशका नाश करते 
हैं। ” (स० प्र० ११-३३१) छठा कारण मह्रर्षिने छिखा दै कि 
मूर्तिके “भरोसे शत्रका पराजय और अपना विभय मानकर बढ़े 
रहते हैं, उनका पराजय होकर राज्य स्वाततेय ओर धनका सुख 
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उनके शित्ुओंके स्वाधीन होता दै ओर आप पराधीन भठियारेके 
टटट्ट ओर कुम्हारके गदहेके समान शत्रुओंके वशर्में होकर 
अनेक-विध दुःख पाते हैँ ।” (स० प्र० ११-३३१) मुसल्मानी 
काठ्से अबतकक़ा इतिहास हुई लोगोंकी ऐसी मूखताके उदाहरणोंसे 
भरा पडा है । दुश्मनने गोओंकी पंक्ति सेनाफ़े सम्मुख छाकर खड़ी 
कर दी ओर वं,र राजपूत क्षत्रियोंफे हथियार द्वाथके हाथमें रद्द गये। 
गो-माताके साथ साथ देशका भी सत्यानाश हो गया। महर्षिने 
सत्यार्थ-प्रकाश के प्रष्ठ ३४०प९ द्वारिकाजीके रणछोडजीकी 
मूर्तिकि विषयमें लिखा है कि “सम्बत्‌ १९१४ के वषमें 
तोपोंके मारे मन्दिर मूर्तियां अंगरेजोंने छड़ा दी थीं, तय 
मूर्ति कहां गई थी, प्रत्युत वाघेर छोगोंने ज्ञिवनी वीरता की 
ओर छडे, शात्रुओंको मारा परन्तु मूर्ति एक मक्‍खीकी 
टांगनी न तोड सकी । जो अरकृष्णफे सदृश कोई दोता तो 
इनके घुर उडा देता ओर ये भागते फित्ते । भक्त यद्द तो कह्दो 
कि जिसका रक्षक मार खाय, उसके दारणागत क्‍यों न ॒पीटे 
जाय॑ ?” पृष्ठ ३३८ और २३९ में सोमनाथ मन्दिरकी छूटके 
सम्यका हृदय-द्रावक दृश्य और हम लोगोंकी महामृखताका चित्र 
खींचते हुये महर्षिने घडेही दुःखसे लिखा है कि “क्यों पत्थर 
पूजा कर सत्यानाशको प्राप्स हुये ? क्‍यों परमेश्वरको भक्ति न को, 
जो म्लेछोंके दांव तोड डालते ओर अपना विजय करते? देखो ! 
जितनी मूर्तियां है उनके स्थानमें शुरवीरोंकी पूजा फरते तो भी 
कितनी रक्षा होती ! पुत्नारियोने इन पाषाणोंकी इतनी भक्ति की 
परन्तु मूर्ति ए७ भी उन शरत्रुओंके सिरपर उडके न लगी। शो 
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किसी एक शुरवीर पुरुषक़ी मूर्तिके सहश सेवा करते तो वह अपने 
सेवकोंकों यथाशक्ति बचाता और उन श्षत्रुओंकोी मारता ।”? 
( ख० प्र० ११३३०, ) इस प्रकार इत्त राष्ट्रीय भावोंसे मूर्तिपृज्ञा 
का ख़ण्डन करते हुये महर्षिने_नेतिक ( ००७ ) आर्थिक 
( [7000070 ) ओर उपयोगिता ( ए॥४ ) को कसोटी पर भी 
मूर्तिपूज/को कसा है |. महर्थिने मूर्तिपुजा-समीक्षाक्रे प्रऊरणमें ही 
लिखा है कि मूर्ति ओर मन्दिरों एवं मृर्तिपूजनमें “करोड़ों रुपये 
व्यय करके लोग दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। 
स्त्री-पुरुषोंका मन्दिरोंमें मेला होनेसे व्यभिचार, लडाई, बखेडा ओर 
रोगादि उत्पन्न होते हैं । उसोको धर्म, अर्थ, काम और मुक्तिका साधन 
मानके पुरुषा4-रद्दित होकर मनुष्य-जन्म व्यर्थ गमाते हैं | अ्रान्त 
मन्दिर मन्दिर देश-देशान्तरमें घुमते २ दुःख पाते; धर्म, संसार 
ओर परमार्थका काम नष्ट करते, चोर आदि से पीडित होते, ठगोंसे 
ठगाते रहते हैं | दुष्ट पुजारियोंको धन देते हैं, वे उस घनको वेश्या, 
पर-स््रीगमन, मद्य-मांधाहाग, लडाई बखेडोंमें व्यय करते हैं । 
( स० प्र० ११३३१ ) यह भाव हैं जिनसे प्रेरित होकर महद्दर्षि 
ने मूर्तिपूजाक/ खण्डन किया है । इसी प्रकार ब्राह्म-समाज् ओर 
आर प्रारथना-समाजकी समीक्षाके प्रशरण (स० प्र०११।३९७-४० ३) 
में_ महर्षिने_ उक्त समाजोंको भी देशभक्ति अ...गष्टीय . भ्रावनाकी 
कसोटी पर कसा है |..उक्त समाजोंके उपकार महर्षिने स्वीकार 
किये हैं कि देशमें फेलती हुई ईसाई मतकी 
लहरको इन समाजोंने कुछ दबाया है, उसमें फंसते हुये कुछ लोगोंको 
बचाया दहै। कुछ कुछ पाषाणादिकी मूर्तिपूजाको हटाया है। अन्य 


२८ दयान-्द-दरश्श न 


जाल अन्थोंके फनन्‍्देसे भी कुछ छुछ बचाया है। इन उपकारोंको 
मानते हुये पहिलाही दोष यद्द दिखाया है कि “(न लोगोंमें स्वदे- 
शभक्ति बहुत न्यून है, ईसाइयोंक आचरण बहुतसे लिये हैं, खान 
पान विवाह आदिके नियम भी बदुल दिये हैं।” दूसरा दोष 
बताया है कि “अपने देशकी प्रशंसा व पृव॑जोंकी बडाई करनी 
तो दूर रही, उसके स्थानमें पेटमर निन्‍दा करते हैं। व्य!ख्यानों 
में ईंस'ई आदि अगरेज्ञोंकी प्रशेसा भरपेट करते हें। श्रह्मादि महर्षि- 
योंका नाम भी नहीं लेते, प्रत्युत ऐसा कहते न क्रि बिना अंगरेजोके 
सृष्टिमें आज पर्यन्त फोई विद्वान नहीं हुआ प भार्यावर्ती छोग सदा 
से मृख चले आये है, इनकी उन्नति कभी नहीं हुईं।” इसके बाद 
महर्षिने लिखा हे कि “वेदादिकोंको प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्‍्दा 
करनेसे भी प्रथक नहीं रद्दते। ब्राह्मसममाजके उद्देशफे पुस्तकें साधुओं 
की संख्यामें ईसा “मूखा! 'मुहम्मद' “नानकोी 'चेतन्य! 
लिखे हैं, किसी ऋषि महर्षिका नाम भी नहीं लिखा । इससे जाना 
जाता है कि इन लोगोने जिनका नाम छिखा है, उन्दींके मता- 
नुसारी मत वाले हैं !” इससे अगले शब्द महदर्पिको उत्कृष्ठ 
देशभक्तिके द्योतक हैं। वे लिखते हैं कि “भला जब आयावत॑- 
में उत्पन्न हुये हैं ओर इसी देशका अन्न जठ खाया पिया, अब 
भी खाते पीते हैं, तब अपने माता, पिता, पितामहादिके मांगे 
को छोड दूसरे विदेशी मतोंपर अधिक झुक जाना, क्रक्षसमाजी 
ओर प्राथनासमाजियोंका एलद्देशस्थ संस्कृत विद्यासे रहित अपनेको 
विद्वान प्रकाशित करना, इंगलिश भाषा पढके पर्गा ढताभिम्रानी 
होकर झटिति एकपत चलानेें प्रश्षत होना मनुष्योंका ह्थिर और 
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वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है ९ अगरेज, यवन, अन्त्य- 
जादिसे भी खाने पीनेका भेद नदी रक्खा, इन्होंने यही सम्रश्चा होगा 
कि खाने पीने और जातिभेद तोडनेसे हम और हमारा देश सुधर 
जायगा, परन्तु ऐसी बातोंसे सुधार तो कहां है, उल्टा बिगाड़ द्वोता 
है| उक्त समार्जोका खण्डन जहां महूर्षिके उज्वलछ देशप्रेमरे प्रगट 
करता है, वहां मद्र्षिका अपने देशकी भाकसे प्रेम, अपने देशके पूवज 
ऋषि मुनियोंकी प्रतिष्ठा, अपने देशके खान पान आदिसे प्रेमको भी 
प्रगट करता है। वस्तुत: इसी उज्वल देशप्रमको उत्कृष्ट राष्ट्रीय भा- 
बनासे प्रेरित द्ोकर दी महर्षिकों खण्डनात्मक कार्य करना पढड़ा। 
महर्षि दयानन्दकों भारतकादी नहीं किन्तु एशया या संधारभग्का 
४ छूथर ” समझना चादिए। रोमके पोपके चेगुलसे युरोपके लोगों व 
राष्ट्रोको! जैसे छूथरने मुक्ति दिलाई, बेसेही महर्षिने भारतीयोंको यहां 
के पोषोंकी गुलामीसे छुटकाग दिलाया ओर संसारभरके उपकारका 
उशतम आदी सम्मुस्ध रखते हुये आर्यसमाजक्री स्थापना की । “स- 
त्याथप्रकाश' के कुछ उद्धरण ऊपर देकर सूत्ररूपमें दिग्दशन मात्र क- 
रानेका हमने यत्न किया दै। विशेष रूपमें जाननेफे 
लिये तो मदर्षिके प्रन्योको ही आद्योपान्त देखना आवश्यक 
है सत्याथथप्रकाश का प्रत्येक समुल्लास और “भआार्याभिविनय'के प्रत्येक- 
मन्त्रकी व्याख्यामें महर्षिडी गष्टीय भावना कूट कूट कर भरी हुई 
है । हमें माशा है जिलज्ञासु लोग मदर्षिके महान्‌ आशय, गम्भीर 
विचार, उज्बछ देशभक्ति ओर उत्कृष्ट गष्टीय भावनाका परिचय 
हासिल करनेके लिये मदर्षिके किसी न किसी मूछ लेखका स्वाण्याय 
करनेका यत्न अवश्य करेगे | 
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“विषय-प्रवेश के तौरपर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा। 
इसके बाद महर्षि दयानन्दके महान्‌ स्वरूपके दशनोंके लिये उनके 
कुछ विचारोंका सिलसिलेवार खुलासा करना आवश्यक है। भाइये, 
पाठक, भारतकी राष्ट्रीय ज्ञागृतिके पितामह दयानन्दके स्वरूपको 
प्पशनेके लिये उनके विचारोंका कुछ अध्ययन करें । 


(२) 


पहिले भागमें विवंचनात्मक दृष्टिसे लिखते हुये महर्पषिकि म- 
हान आशय, गंभीर विचार, उज्वल देशभक्ति और उत्कृष्ट राष्ट्रीय 
भावनाका परिचय देनेका यत्न किया गया है । इस भागमें इन्हीं 
सब विषयोंका खुलासा महर्षिके अपने लेखकी साक्षियोंसे किया 
जायगा । अपनी ओरसे कुछ भी विशेष न लिखते हुये केवल महर्षि- 
के लेखोंसे ही कुछ उद्धरण दे देने पर्याप्त होंगे। उन्हींसे 
पाठक बहुत कुछ जान सकेगे। नवोन भारतकी जाय तेका बहुत 
बडा श्रेय महर्षिको है | नि;सन्देहद, किसी भी ..टेखकके... प्रठि. यह 
भारी अन्याय है कि उसके लेखके कुछ ही वाक्यों या शब्दोंकरो 
छेकर खींचातानी फी ज्ञाय ओर अपने मतलवके लिये उनका प्रयोग 
किया जाय, किन्तु इन पंक्तियोंका छेखक अपने झ्ाचायेके प्रति यह 
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अन्याय करनेका दुःसाहस कर ही नहीं सकता और न उसे इसकी 
कुछ मावश्यक्रताही है.। उसने ढके हुये चित्रके ऊपरसे केवल 
परदा उठाना दै । जानेमें या अनजञानेमें उपेक्षा किये गये एक विषय 
को ओर अपने आये भाइयोंका ध्यान आकर्षित करना है | सम्भव है 
कि कुछ भाई इस लेखककी विचार-सर णसे सहमत न हों । सह- 
मत होना या न होना, यह एक साधारण विषय है, किल्तु मंहर्षिके 
लेखोंकी खींचातानीका लांछन उसपर लगाना निःसंद्रेह उसके प्रति 
अन्याय होगा। यह लेख जिस श्रद्धा ओर भक्ति से छिखा गया है, 
आशा ओर विद्वास है कि, उसी से इसे देखा और पढा जायगा। 
अस्तु, आइये, अब मदृर्षिके राजनीतिक स्वरूपके चित्रकों देखे और 
उनके गजनीतिक व्चारोंकों समझकर अपने जीवनको उनके अनु- 
सार बनानेका व्यावहारिक यत्न कर | 


महषिकी देशभक्ति 


देशभक्त दयानन्दकी देशभक्ति और स्वदेश-प्रेमके भाव, 
सम्भव नहीं कि उनके निम्न शब्दोंसे अधिक उज्बल किन्हीं और शाब्दोंमें 
प्रगट किये जा सके। वे लिखते हैं कि “यह आयरयावत्त देश ऐसा है 
जिसके सद्ृश भूगोलमें दूसरा कोई देश नहीं है । इसी लिये इस 
भूमिका नाम स्वणभूप्रि है। क्‍योंकि यही सुवर्णादि रत्नॉंको उत्पन्न 
करती दै।” “जितने भूगोछमें देश हैं वे सप इसी देशकी प्रशेसा 
करते ओर आशा रखते हैं कि पारस-मणि पत्थर सुना जाता है, वह 
थात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त देशही सच्चा पारसंप्णि है कि 
जिसको लोहे-रूप द| 7द्र विदेशी छतेके साथही सुबर्ण अर्थात धना ढ्य 
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हो ज्ञाते हैं।” (स्र० प्र० ११।२८७) केसा उज्बल देशप्रेम और 
देशभक्ति है ! इन पंक्तियोंके साथ देशभक्तिके नशेमें लिखी गई 
कवितामय पंक्तियां पड जञाइये, लम्बे लम्बे स्तोतन्रपाठ देख जाइये 
और मोटे मोटे पोथमिंसे होजाइये, पर देशप्रेमका ऐम्ग मिठास और 
देशभक्तिकी ऐसी श्रद्धा बहुत कम मिलेगी। इसीके साथ खण्डना- 
त्मक समुल्लासोके उतर हिस्साँको देखिये जिनमें उन्होंने 
देशप्रेमकी कसोटीपरही दसरे सम्प्रदायोंकी परख की है। नाह्य- 
समाजियों ओर प्राथना-समाजियोंके लिये बडे दुःखसे लिखा 
है कि “ इन लोगोंप स्वदेशभक्ति बहुत न्‍्यून है ।” “ भा जब 
आर्यावत देशमें उत्पन्न हुये हें ओर इसी देशका अन्न जऊ खाया 
पिया, अब भी खाते पीते हैं, अपने माता पिता पितामद्दादिके मार्ग 
को छोड दूसरे विदेशी मतोंपर अधिक झुक जाना ओर एतद्रेशस्थ 
संस्कृत विद्यासे रदित अपनेको विद्वान प्रकाशित करना, इंगलिश 
भाषा पढके एण्डितामिशनी होकर झटिति एक मत चलामनेमें प्रदत्त 
होना मनुष्योंका स्थिर ओर वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता डे” ? 
(स० प्र० १९॥३१९७-३९८ ) इससे न फेवर देशभक्ति ही 
प्रगट होती दे किन्तु अपने देशकी भाषा ओर अपने देशके मतसे 
प्रेम भी प्रगट होता है । इसी प्रकार भूर्तिपूजाफे छूण्डनके प्रकरणमें 
भी महर्षिकी देशभक्तका स्पष्ट परिचय मिलता है। महर्षिने लिखा 
है कि नाना प्रकारकी विरुद्ध स्वरूप व चरित्रकों सृतियां बनाकर 
विरुद्ध मतमें चछकर आपसमें फूर बढाके देशका नाश करते हैं । 
“इसी (मूर्ति) के भरोसेमें १७४७४ ३४६३४७४७४४४४४४०४४३४७ ब्वे ठे रहते हैं; 
हनका पराजय द्ोकर राज्य स्वातंत्र3 और धनका सुख उनके 
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शत्रओंक स्वाधीन होता है और आप पराधीन******** होफर अनेक 
विध दु:ख पाते हेँ।” (स्॒० प्र० १ १।३३ १) सारे खण्डनात्मक प्रकरणमें 
भाव उज्यल रूपमें दीख॑ पठते हैं।सोमनाथफे मन्दिरके लुटे जानेका 
वर्णन और द्वारिकाजीके रणछोडजीके मन्दिरोंके उक्ताड़े जानेका 
वणन 'सत्याथ॑प्रकाश के ग्यारह समुल्लास के पूछ ३३८ से ३४० 
तक में पढिये, फिर देखिये मह्षिका मन देशप्रेम ओर देशभक्तिके 
भावोंमें केसा ओत-प्रोत था ! अस्तु । 


महषिकी राजनीति 


राजनीतिज्ञ महर्षिके देश-प्रेम ओर देशभक्तिके भाव, केवल 
देशकी महिमा ओर दूसरोंमें देशभक्तिकी कमी दिखाने तक द्वी सीमित 
न थे, किन्तु वे दोनों गुण राजनीतिके व्यप्वहारिक सिद्धांतो्में भी 
परिणत हो चुके थे । स्वदेशमें विदेशी राज्यदी सत्ता उनके लिये 
असम्भव थो । अपने देशफ्ो विदेशी लु॒टेरोंसे छुटते देखना उनके 
लिये असम्भव था | वे अपने देशवासियोंके दारिद्रथ, दुःख ओर 
अभाग्योदयकों देखकर बराबर तडफडाया करते थे। स्वदेशकी 
उनक्मतिको बिन्तामें रात दिन व्यप्र रहते थे । उन्होंने बडे ही दुःख 
से लिखा है कि “विदेशियोंके आयांवत्तेम राज्य होनेका कारण 
आपसकी फूट, मतभेद, बन्रद्बाचर्यका सेवन न करना, विद्या न पढना प- 
ढाना,वा बाल्यावस्थामें अस्वयवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषणादि 
कुलक्षण, वेद विद्याका अप्रचार आदि कुकम्म हैं। जब आपसमें 
भाई भाई छटठ़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बठता 
है। ”---*“आपसकी फूटसे कोरव, पाण्डव ओर यादवोंका 
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सत्यानाश होगया लो तो दो गया, परन्तु अबतक भी वही रोग 
पीछे लगा है ! न जाने णह भयंकर राक्षत कभी छूटेगा वा खार्योको 
सब सुखोंते छुटाकर दुःखसागरमें डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट, गोचह- 
त्यारे,|स्ववेशतरिनाशक, नीचके दुष्ट मार्गनें आर्य छोग अबतक भी 
चलकर दुःख बढ़ा बहे हैं। परमात्मा कृपा करे कि यह राजरोग 
हम आयोमें से नष्ट हो जाय |” इसी प्रसंगमें वे लिखते हें कि 
“जब तक एकयन एक हानि लाभ एक सुख दुःख परस्पर न मारने 
तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है।” (स० प्र० १०१६८० 3 
अम्यत्र विदेश-यात्राके प्रसंगमें वे लिखते हैं कि “क्या बिना देश- 
देशान्तर और दोप-द्वीपान्तरमें राज्य व व्यापार किये स्वदेशक्री 
उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वरेशद्दी में स्वदेशी छोग ष्यव- 
हार करते ओर परदेशी स्वरेशमें व्यवद़्ार वा राज्य करें तो बिना 
दुःख ओर दारिद्रयके दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता ।” 
आचारानाचारपर लिखते हुये वे लिखते हैँ कि “इसी मृठ्तासे इन 
छोगोंने चौका लगाते लगाते विरोध करते कराते सब्र रवातन्त्य, 
आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषाथपर चौछा छगाकर हाथ 
पर द्वाथ परे बैठे ५ ।/? ( स०> प्र० १०२७८ ) गौ आदि पशुओं 
की ग्थ्ाके प्रसंगमें उन्होंने लिखा है क्रि ८ देखो! जब आयोका 
राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे । 
सभी आर्यावत्त व अन्य भूगोरू देशोमें बडे आननन्‍दमें 
मनुष्यादि प्राणी वब्तते थे, क्‍योंकि दूध, घी ओर 
बेल आदि पशुओं की बहुताई होनेसे अन्त रख पुष्कल प्राप्त होते थे | 
जबसे विदेशी मांस।हारी इस देशभ भाके गो आदि पशुओंके 
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मा रन॑ वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुये हैं तबसे क्रमशः आरयो 
के दुःखकी बढती होती जाती हूँ ।” ( स० प्र० १०२८२ ) 
इन पंक्तियोंके पढनेसे महर्षिके देशप्रेम ओर देशभक्तिके भाषोंकी 
गहराई जान पडती दै। विदेशियोंका आर्यावर्तमें राज्य होनेके कारण, 
उसके बुरे फल दुःख व दारिद्रथ एवं उनके प्रतिकारका उपाय अपने 
देशमें अपना राज्य व व्यापार ही नहीं, किन्तु दुसरे द्वीप-द्वीपान्तरों 
व देश -देश्गन्तगोंमें भी अपना राज्य व व्यापार द्वोना वे बताते हैं । 
इस समयके गान्धी-युगमें शायद विदेशोंमें अपने देशके राज्य व्या- 
पारकी बातका समर्थन न किया जाय, किन्तु महर्षिने तो इस वातका 
स्पष्ट रमरथन किया है। आपसकी फूटके लिये कितने दुःख-पूर्ण इब्दोंमें 
दुर्याधनको 'स्वदेश-विनाशक' लिखने हुये देशवासियों के इस 'राजरोग/के 
नाइके लिये प्राथना की है | मद्ृटर्षिके स्वगज्य, साम्राज्य, चक्रवर्ती 
राज्य ओर गष्टसंघकी कल्पनाकों दिखानेसे पहिले महर्षिके कुछ राज- 
नी।तेक सिद्धान्तोंका उलहेख करना अच्छा रहेगा । 


“महपिके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त 


वैसे तो महर्षिका प्रमुख ग्नन्‍्य “सत्यार्थप्रकाश' लिखा ही कुछ 
इस ढंगसे गया है कि मनुष्य, समाज और गष्टके सुधार, छद्धार 
ओर उत्कषरी कोई ऐसी बात नहीं, जिसपर उसमें प्रकाश नहीं 
ढालां गया है। मण्डनके एहिले दस समुल्लास तो म्नुप्यके जन्मसे 
टेकर आयु-पर्यन्तके छिये मार्गप्रद्शक हो सकते हैं। गर्भाधानसे लेकर 
शिक्षा, विद्याम्यास, २ ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासके कतव्य 
कम ओर ध्मकी पूरी व्याख्या उधी क्रमसे और उसी ढंगपर की 
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गई है जिप क्रमसे ओर जिप ढँगपर उनपर आचरण किया जह्याना 
चाहिये । जब कि “सत्याथप्रकाश! लिखा ही इस व्याप्त दृष्टिसे गया 
है तब उसमें 'राजनीति'का सम्रावेश न होना ऐसी भारी कमी 
रहती, जिससे उत्तका महत्व बहुत कुछ कम दो जाटा। मदर्पिने 
जिस प्रहार मनुष्यकी वेयक्तिक उन्नतिफे छिये शिक्षा, विद्याभ्यास, 
गृइम्थ आदिपर अछग अछा समुल्कास्त लिखे हैं, इसी प्रक्नार राष्ट्रकी 
सामूहिक उन्नतिके ठिये राजधर्म (राजनीति) पर भी एक (छठा) 
समुलास अछग ही छिखा है। इसीमें उन्होंने अपने गजनीतिक 
सिद्धान्त:फा उक्केन किया है। यहां यह निर्देशमात्रमें ,लिखना अप्रास्स- 
गिक्र न होगा कि महर्यिने सपनी शिक्षा-प्रणार्क' में राजनीविक्की 
शिक्षाको भी सना ही स्थान दिया है, ', जितना कि चारों वेदोके. 
अध्ययनों । वात यह है कि महूर्7िी राजनीति ( राजधर्म ) 
बेद चेडांगों (बनुर्वेदके. अन्तर्गत होनेसे ज्ञान या धमंका 
ही एक अंग है; कुछ अछग नहीं। उनके समस्त 
राजतीतिक. सिद्धान्तोंके ल्यि छठे... समुद्षासकी 
पूरी नकल करना भी अपयाप्व ६; सुगमताफे लिग्रे उनके निम्न लि- 
खित कुछ सिद्धान्त ले लिये गये हूँ; (१) अकेठा गजादी नहीं, 
(२) तीन सभाओं और मंत्रिमण्डल आदि द्वार शासन-फाय हो, 
(३) प्रजाही राजाकी नियुक्ति बरे, (9) राजा भी दण्डनीय दै, 
(५) स्वराज्यही सर्वोत्तम राज्य है, (६) साम्राज्य व चक्रवर्ती गज़्य 
ओर (७) राष्ट्रसघकी कल्पना | इनपर स्वामीजीके विचार देखनेसे 
माल्म होगा कि वे शजनीतिके ममको आजकलकफे इतिहास व गज- 
नीतिफ्े विद्वानों व उपाध्यायोंसे कहीं अधिक जानते थे। आक्स- 
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फोर्ड और कंम्त्रिजसे राजनीतिके ज्ञानकी सनद्‌ लानेवाले यह जञान- 
कर आश्चय करेंगे कि महर्षि दयानन्दका राजनीति-ज्ञान फेवछ अपने 
प्राचीन अन्थोकेही आधारपर था। वे अगरेजी भाषाका काला अक्षर 
भेंस बराबर! भी न जानते थे और न उनको इस बातमें विश्वास 
ही था कि वे अगरेजी पढ़कर कुछ अधिक जान ढेंगे। वे अन्दर 
ओर बादिर्में बिलकुछ स्वदेशी ही थे। उनका रहन-सदहदन, उनकी 
बोल-चाल, उनकी भाषा, उनके विचार, भाव, उनको विक्ध्ता, उनका 
ज्ञान आदि सब कुछ शुद्ध स्वदेशी ही था । न वे कभी अपने देशसे 
बाहिर गये और न उन्होंने किसी विदेशीसे कुछ सीखाही। यह 
सब ध्यानमें रखते हुए, फिर उनके राजनीतिक विचारों ओर राज- 
नीतिक सिद्धान्तोंको देखना चाहिए, तब उनका महत्व महर्षि दया- 
नन्दके सम्बन्धमें विशेष रूपसे जाना जा सकता है। उक्त सिद्धा- 
न्तोमेंसे अब प्रत्येकषपर अढग अछग विचार करते हैं। 


१. अकंछा राजाही नहीं 


वतमान युग प्रज्ञातन्त्र ग़ज्यप्रणालीका युग कहा जाता दै। 
युरोपियन मद्दासंग्रामफे बाद कुछ ऐसी हवा चली कि चारों ओर 
स्वाज्य ओर प्रजातन्त्र गाज्यकी मांग होने हंगी। यरोपके प्रायः 
सभी राजतन्त्र राज्योंकी कराया पलट गई। रूसका क्रर जार गद्दीसे 
उतारकर केद किया गया ओर फिर मार दिया गणा। जमनीक) 
मदान शक्तिशाली बादशाह केसर भी राजगद्दी छोडफर अल्ग 
होगया। आप्ट्िया हगरीका राजा मारा मारा भागवा फिरा । यूनानफे 
राजाकी भी बुरी हालत हुई। यदद सब बीसवीं सदीके पहिले चरणक 
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अन्तिम दिनोंकी घटनाये हैं। किन्तु महर्षिने उननीसवीं सदीके तीसरे 
वरणमें इस सिद्धान्तका उल्लेख करते हुये स्पष्टदी. ढिख्ता हे..कि “एक 
को स्वतन्त्र राज्यका अधिकार न देना चाहिये; इसी प्रसंगमें वे 
लिखते हैं # “किसी एकको राज्यमें स्वाधीन न करना चाहिये। 
जैसे सिंट वा मांसादारी हृष्ट पुष्ट पशुक्ो मारकर खा लेते हें, बसे 
स्वतन्त्र राजा प्रजाका नाश करता है।” यह राजा भी स्वामीजी 
दो रृष्टिमें राजा नहीं है किस्तु राजसभाक्रा केवल सभापति है। 
समापतिकोद्दी राजाका नाम दिया गया है। (स० प्र० ६।१४२) 
अन्यत्र (स० प्र० ६।१५०) मनुस्मतिक। एक रहोंक देते हुये वे 
ढिखते हैं कि “विशेष सहायके बिना जो सुगम कम है वह भी एक 
के करनेमें कठिन हो जाता है, जब ऐसः है तो महान राज्य-कर्म एक 
पैसे कर सकता दै ?” इस प्रकार अकेले राजाको सारादी राज्यकार्य 
सौंप दैनेके महर्षि विरुद्ध हैं। वे इसे शष्टके लिये धावक समझते हैं। 
राजा भी वेशपरम्परागत नहीं क़रिन्तु प्रजा द्वारा नियुक्त सभाका 
सभापति-मात्र है। राजाकी समाओं और उसके मन्त्रिमण्डलके विषयमें 
उनके विचार देखिये । 


२. तीन सभाये ओर मन्त्रि-्मण्डल 


वैदिक रा्यपद्ध तिमें संन्यासियों और विद्वान ब्राह्मण महा- 
स्माओंका बढ़ा आदर किया गया है, क्‍योंकि वेदिक राज्यपद्धतिका 
आधार बह मतुध्य समाज है जिसमें वर्णाअम-व्यवस्थाका पूरा व्यव- 
हार है। क्योंमें ब्राणको ज्ञान, विदा और तप द्वारा राष्ट्रको सेवा 
का काये सौंपा गया है | शाजाकों भी यही आज्ञा है कि वह वेदादि- 
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श'स्त्रोंमें पारंगत ब्रह्मगों व उनकी सभा आदिके आबवीन अपनेको 
समझकर प्रत्येक बातमें उतके साथ सलाद मशव्रा ( मम्त्रणा ) कर 
के ही राज्यका कार्य चलाये । नमद्दर्षिने भी अबनेई प्राचीन शास्त्रों 
के इसी मतका प्रतिपादन किया दे । वेदका आदेश दी यह है कि 
“राजा तथा राजपुरुषों ! तुम ओर हम विद्वान पन्नाको ( बहुपाय्ये 
यतेमदि स्त्रराज्ये-ऋग्वेद ५५६६।६) उसी स्वगाज्यके लिये यत्न 
करना चाहिये जो बहुत पेरों वाला है, अर्थात जिसका शासन 
काय अनेक छोग मिलकर करते हैं, अकेला राजा है नहीं कर्ता 
है। इसीलिगे मदर्षिनि ऋगेदके ३॥३८।६ मन्त्रफ्तों देते हुये 
लिखा दे कि राजा ओर प्रजाके पुरुष मिलके सुवत्राप्ति ओर वि- 
झ्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजाके सम्बन्वरूप व्यवहारमें (त्रीणि राजा ना 
विद्थे पुरूण परि विश्वानि भूषथः सद्दांति) तीन सभा अर्थात विद्यार्य 
सभा, धर्माय सभा ओर राज़ार्य सभा नियत करके बहुत प्रडारके 
समग्र प्रजासम्बन्वी मनुप्यादि प्राणियोंको सब ओरसे विद्या खातन्द्रय 
घम, सुशिक्षा धनादिसे अलेक्रत को ।” “उस राजधर्मकशों तीनों सभा 
मिलकर पाछन करें। ” (स० प्र> ६।१४१।१७२) स्पष्ट है कि 
राज्यका शासन इस प्रकार होना चादेपे हि प्रजाक़ो हर प्रश्ारका 
सुब्र, धन, शिक्षा आदि तो प्राप्त हों ही, किन्तु इन सबसे बढ़कर 
उसे स्वरातन्त्य प्राप्ठ हो अर्थात वह अपनेको त्रिरकुल स्वाधीन अनु- 
भव करे, पराधीन कभी नहीं | 


इन सभाओं ओर राजाके पारस्परेक सम्बन्धके विषयमें 
महूपि लिखते हैं कि “४ गात्ता जो सभापति है, तदाधीत सभा, सभा- 
धीन राजा, राजा ओर सभा प्रजाफे आवीन ओर प्रजा राजसभाके 


तीन सभाये आर मत्री-मडल डरे 


आाधीन रहे । यदि ऐसा न करोगे तो (र/ट्रमेब विश्याहन्ति तस्माद्‌ 
राष्ट्री विशे घातुक) ) प्रजासे स्वतन्त्र, स्वाधीन गजवर्ग राज्यमें 
प्रवेश करके प्रजाका नाश किया करेंगे । अकेस राजा स्वाधीन वा 
उन्‍्मप्त द्ोके प्रजाका नाशक होता है अर्थात वह गआ प्रज्ञाको 
खाय जाता है ! ” ८ स० प्र० ६।१४२ ) इंगंढेण्डका शासन उस 
समयके पालियामेण्टरी शासनोंमें बहुत अशोंमें संश्र० समझा जाता 
है, किन्तु उप्के शासन-सिद्धान्त भी महर्षिके सिद्धान्तोंके सामद्े 
फोके पड जाते हैं । महर्षिकों राज्यपद्ध तिमें गा, राजसभा और 
प्रजा तीनों परस्पर एक दूसरेके आघीव इस प्रकार हैं कि कोई 
पिसीसे अछग था स्वतम्त्र नहीं रह सकता है । राजापर सभाका, 
सभापा राजाका, दोनोंपर प्रजाका और प्रज्ञापर राजसभाका इ8 
प्रकार कठोर अकुश रखा गया है कि कोईभी स्वेछाचार या बला- 
कार ने करने पात्रे । उक्त तीन सभाये तो शाप्तक-सभायें 
( ४९८प्रप१९५ ) हैं, व्यवस्थापक-सभाओं ( .685४8(४0६ ) के 
विषयमें उन्होंने मनुस्मतिके आधार पर अला लिखा है| शासक 
सभाओं के पदाधिकाग्योंके सम्बन्धमें वे छिखते हैं कि “ मुख्य सेना- 
पति, मुख्य गज्याशिकारी, मुख्य न्‍्यायाधीश, और प्रधान ये चार सब्र _ 
विद्याओंमें पूर्ण विद्वान होते चाहिये ।इन चारों अधिकारोंपर सम्पूण 
वेद-शास्त्रोंमें प्रत्रोण विद्यावाले घर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशोल जनोंको 
स्थापित करना चाहिये । (स> प्र० ६१४७ ) स्थापित करनेका _ 
यही अमभिप्राय दे कि ये लोग नियुक्त ( +709०ा7£ ) किये जाते 
होंगे । इसी प्रकार व्यवस्थापक सभाओंंके विषयमें मजुके आधार 
ग्ही वे लिखते हैं कि “ ल्यूनसे न्‍्यून दस थिद्वानों अथवा बहुत 


४२ दयानंद -दशन 


न्‍्यून दो तो तीन विद्वानोंफी सभा जेसी व्यवस्था करे, उस धर्म आ- 
थत्‌ व्यवस्थाका उल्ंघन कोई भी न करें ।” यह दो प्रकारको 
व्यवस्थापक सभाये हैं | एकका नाम दे “दशावरग ” ओर दूसरीका 
नाम है “ ध्यवरा | 'दुशावरा ” वद दे जिसके दस सभासद हदैं। वे 
सभासद केसे हों इप्त विषयमें आप लिखते हैं कि “इस सभामें चारा 
वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धमंशास्त्र आदिके वेत्ता विद्वान सभासद 
हों, परन्तु वे (त्रवश्चश्र मण: ) ब्रह्मचारी, ग्रृहस्थ ओर वानप्रस्थ 
दी |” ८व्यवर ” सभा वह दे जिसके तीन सभासद हैं। वे भी 
तीनों वेदों ऋगू, यजु ओर सामके ज्ञाता ही होने चाहियें। इस, प्र- 
प्राग व्यवरथापक सभाओंका उल्लेख किया गया है। क्षत्रिय वणको 
राज-पद ( सभापतिका आसन) दिया गया है, ब्राह्मणों ओर संन्या- 
तियोंकी. शातक-सभाओंका काम हिया गया है ओर 
व्यवस्था पक सभायें ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर वानप्रस्थियोंके प्रतिनिधियों 
के हाथोंमें सौंप दी गई हैं । शासनके इन तीन अंगोंके अतिरिक्त 
चौथा अंग अमात्य व सचिव अर्थात्‌ मन्त्रियोंका है| इस “विषयमें 
महर्षिने लिखा दै “ स्व॒राज्य स्वदेश्नर्व उत्पन्न हुये, वेदादि शार्तरोकि 
जानने बाड़े, शुरवीर, जिनका रुथ्य अर्थात्‌ विचार निष्फछ न हो 
ओर कुलछीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित (सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत 
परीक्षिवान ) सात 4 आठ उत्तम, धार्मिक, चतुर सचिवान 
अर्थात्‌ मन्त्री करे” । (स० प्र० ६१५१) इन मंत्रियोंकी नियुक्तिमें 
रबसे पदिढी ओर मुख्य शर्त यह है कि वे स्वराष्य ओर स्व॒देशमें 
उत्पन्न हुये दोने चादिये । राजनीतिक रष्टिसे इस शर्तका महत्व 
दुसरी शर्तोसि कह्दी अधिक है। सात या आठसे अधिक भी मन्त्री 
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( अन्यानपि प्रकुर्बीत्‌ ) रखे जा सकते हैं, किन्तु वे सब वेसेही होने 
चाहिये जसे ऊपर बताये गये हैं| इससे यह माल्म द्ोता है कि 
शासनका यह प्रकार बतेमान शासन-पद्धति ( >ंप्राणाए) के समान 
ही है। विदेशी राज्यमें यह शासनपद्धति घातक्क ओर असफछ 
सिद्ध हुई है क्यांकि इस समय इसका प्रयोग स्वदेशकी उन्नतिके 
ढिये बाधक रूपमें दो किया जाता है । किन्तु स्वराज्य-शासनम यह 
पद्धति घालक न हो सकेगी। इसी प्रकार 'सत्याथप्रकाश के प्रष्ठ ९५२ 
में इन सबका काय-विभाग (पए्ल०05) दिया गया 
है। “अमात्यके आधीन दण्ड (7,.»७ ०5०० ()पऐश ) राज्ाके 
आधीन राष्ट्रका कोप (7"79720 ) और गजकार्य ( 7409770 420. 
30:67 ) तथ। सभाके/आधीन सब कार्य (0६767 #प्ए८४४०१8) 
ओर दूतके आधीन किसीसे मेल या विरोध करना ( ०7७४७ 2 
क73 ) झविफार देये | इज प्रकार महर्पिक्नी शासत पद्धतिक्री यह 
मुख्य मुख्य बाते हैं, ज्ञनसे कि उनके राजनीतिक विचारोंक्रा थोडा 
बहुत परिचय अबश्य मिलता है। अधिक उद्धरणोंसे लेखक़ी लम्पा 
करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसी सम्बन्धमें दो चार 
आवश्यक बातोंका उल्लेख कर देना आवश्यक मालूम होता है । 
राजा ( सभापति ) पर कितना कठोर अंकुश रहता था, यह उसकी 
नियत दिनचर्यासे मातम हो सकता दे। उसे थोडासा भी सण्य नहीं 
दिय! गया दे कि बह अपनी सुख-निद्रामें मस्त रह सके या प्रजाका 
ध्यान छोड़कर अपनेही मद॒लोंकी काम-वासनामय मोज दूटता रह 
सके। मद्यादिक्ा सेवन, खियोंका विशेष संग ओर मृगया, 
(शिका+) आदि आजकढऊे राजाओंके छिये आवश्यक फ्ेश्न सरीखे 
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होगये हैं। महर्षिकी राज्यपद्धतिमें राजाके आसनपर बेठे हुये राजा 
(सभापति) के लिये इन बातोंकी कडो रोक करते हुये उसे उसकी 
दिनचर्यामेंही ऐप्ता जकदा गया है कि वह इन बातोंको ओर ध्यान 
ही नहीं दे सकता है। मर्द लिखते हैं कि ४ इसलिये दिशेष राजा 
और सब मनुष्योंको उचित है कि कभी मृगया ओर मथपानादि दुष्ट 
कामोंमें न फंसे और दुष्ट व्यसनोंसे प्रथक धमयुक्त गुण कम स्वभा- 
वोमें सदा वत्तके अच्छे अच्छे काम किण करें!” (स० प्र० 
६।१५०) प्राचीन आदशकी इस कसोटीपर कदाचितदी आमकलका 
कोई गजा पूरा उतरे ओर अपने यहांके अनेक देशी नरेशॉकी तो 
छाया भी इस कसोटीपर पूरी न उतर सकेगी । इसी प्रसंग महर्षिके 
वे विचार भी उनके लेखोंसेही देखने चाहिये |जो कि उन्होंने करके 
बसूछ करने, उसके सट॒पयोग ऋरने, न्‍्यायविभाग, सेनाविभाग ए५ 
राज्यके सदाचारकी रक्षाके विषयमें प्रगट किये हैं। राजा प्रज्ञापालन 
के कार्यमें केसे सावधान रहे इस विषयमें वे लिखते हैं कि “जंसे 

गुला ध्यानावस्थिन होकर मछछीके पहडनेको ताकता है वबेजे 
अथसंग्रहका विचार क्रिया करें, द्वच्यादि पदाथ और बलकी 
वृद्धि कर शतन्र- जीवनेके लिये सिहके समान पराक्रम करे, चीता 
के समान छिपकर शन्रओंकोी पके ओर समीपमें आये बलवान 
शत्रुओंसे खरगोशके समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छछ 
से पकड़े ।”” (स० प्र० ६।१५९) इसी प्रकरणमें महर्षिने अनेक 
ढेगकी व्यूहरचना, दीन प्रकारश्ी जछ, स्थल और आकाशरमें घूमने 
वाली सेनाओं, युद्धफे नाना प्रकारके तोप, बन्दृक, तलवार आदि 
शखरालत्रों तथा अनेक टरहके दुर्गान्‍। बनाकर टात्मरक्षा करनेका 
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आदेश किया है | लछडाईके जद्दाज और विमानोंका बहुत ही स्पष्ट 
उल्लेख किया है | राष्ट्रको रक्षाके लिये इन सबको आवश्यक बताया है 
ओर छिखा दे कि “जसे प्राणियोंके प्राण शरीरोंको कृषित करनेसे क्षीण 
होजाते हैं, बेसेही प्रजाओंको दुर्बड करनेसे गजाओंके प्राण भर्थात॒ 
बलादि बन्धुप्तद्ित नष्ट द्वोजाते हैँ ।' (स० प्र० ६।१५९) युद्धके 
वैदिक नियम और राजनीतिक केदियोंके प्रति ब्ववहारका वेदिक आदेश 
ज्ञितना ऊंचा और पवित्र है संधारके इतिहासमें कदाचित ही कहीं ओर 
मिले । युद्धके नियमोंमें जहां क्षत्रियका धर्म “न देन्ये न पलायनम 
बताया है, वहां उदारता भी इतनी बताई है कि “जिनके घोड़े मारे 
गये या खोगये हों, जो रथ वा हस्त्रविद्दीन हों, जो सनन्‍्मुख हाथ 
जोडकर खडे हों, जो शिरके बाल खोले हुये भागते आते हों, जो 
पीठ दिखाकर बेठ जांय, जो भागकर वृक्षों या पहाड़ों पर चढने 
लगे, दूतों तथा ज्ञो अपनेको ब्राह्मण या गाय कददकर दयाऋओ भिक्षा 
मांगें! युद्धमें उदको नहीं माग्ना चाहिये | इसी प्रकार युद्ध-विज्य 
के बादके लिये लिखा दे » “जीतकर उनके साथ प्रमाण मर्थात 
प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ज्मोर जो उचित समय समझे तो उस्ीके वंश- 
स्थ किसी धार्मिक पुरुषको राजा कर दे और उससे लिखा लेवे कि 
तुमको दमारी आज्ञाके अनुकूल शर्थाव जंसी धर्मयुक्त राजनीति है 
उसके अनुसार 'चढके न्‍य।यसे प्रजाका पान करना द्ोगा। ऐसे 
उपदेश कर ऐसे पुरुष उनके पास रकखे कि जिससे पुनः शपद्रव न 
हो और जो हार ज्ञाग उसका सत्कार प्रधान पुरुषोंके साथ मिलकर 
रत्नादि उत्तम पदार्थंके दानसे करे ओर ऐसा न करे जिससे उसका 
योगद्षेम भी न हो । जो उस्तको बन्दीगृदह कर तो भी उसका 
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सत्कार यथायोम्य ग्क्‍खे जिससे वह द्वारनेके झोकसे रहित 
होकर अआनन्‍द से रहे | ****०**००००००००००००० रस पराजितके मनो- 
वांछित पदार्थोका देना बहुत उत्तम | और कभी उसको चिडावे 
नहीं, न हंसी ओर न ठट्ठा करे, न उप्तके सामने ह_मने तुझको परा- 
जित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि 
मान्य प्रतिष्ठा सदा करे |  ( स० प्र० ६॥१६९--७० ) झितने 
ऊंचे ओर पवित्र आदेश हैं ! क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिषदके आ- 
देश इस बीसत्रीं सरीमें अभीतक भी इतनी ऊंचाई ओर इस पवित्र- 
तापर पहुंच सके हैं ? सेनाविभाग या युद्धविभागक्ी तरहदी न्‍्याय- 
विभागक़ी कल्पद्ा भी आदश तक एहुंची| हुई है । पृष्ठ १७६ ओर 
१७७ में वकील, साक्षी और न्यायादीश “आदिके कर्तव्य-फर्मका 
बहुत ही स्पष्ट उस्डेख कर दिया गया है। केवछ एक वाक्य और 
देकर इस विषय को समाप्त करते हैं। थे छिल्ते हैँ कि राजा 
£ प्रजाड़ो अपने सन्‍तानके सदृश सुख देते +.र प्रज्ञा अपने पिता 
सह राजा ओर राजपुरुषोंकों जाने। यह बात ठीरू है कि 
राजाओंके राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं ओर 
राजा उनझा रक्षक है, जो प्रजा न दो तो राजा क्रिघका ? .गज़। 
गे हो तो प्रज्ञा किसकी कहावे ? दोनों अपने अपने 
काममें स्व॒तन्त्र ओर मिझ्े हुगे प्रोतियुक्त काममें परतन्त्र 
२हं | प्रजाह्नी सावारण सम्मतिक्के विशद्व गजा वा राजपुरुप न हों, 
राजाकी आज्ञाके विरुद्ग गजपुरुष वा प्रजा न/चले। यह राजाका 
राजक्रीय निन्नक्ाम अर्थात्‌ जिप्तक्ों 'पोलिटि कल ” कहते हैं, संशझलेपमें 
कह दिया । (स० प्र० ६।१७१९) इन पाक्योंमें स्पष्ट ही कह दिया 
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गया दैकि राजाओंके राजा तो परिश्रम करनेवाले किसान आदे हैं, 
राजा केवल उनका रक्षक दे । रूसकरो नवीन सोवियट सरकफारके 
निर्माता लनिनके विचारोंका समावेश इस ए% ही व्राक्यमें दो जाता 
है। महात्मा गांधीका भी गजनीतिक ध्येय इसी वाक्यमें आ जाता 
है। दो हजार गज सूत ऊकताईकी शत भोर भारतके स्वरज्यकी 
भावी सरकारमें मताधिकारकी शर्त हाथके कामको ग्खना भी यही 
अथ रहता है । 


३. प्रजाही राजाकी नियुक्ति कर ! 


यह पीछे बताया ग्या है कि महर्षिक्ी राज्यपद्ध तिमें 
राजा राज़सभाक्ा सभापतिमात्र है । इस सभापति (राजा) को 
नियुक्ति केसे हो ? महर्षि ल्खिते हैं कि हू महुप्यो ! ओ इस मसुष्य 
के स्म॒ुदायमें परमेश्वर्यका कर्ता शत्रुओंको जीत सके, जो शत्रुअंसे 
पराजित न हो, राजाओंमें सर्वोपरि विराजमान या प्रकाशमान हो, 
सभापति होनेके अत्यन्त योग्य, प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त, 
सत्करणीय, समीप जाने ओर शरण लेने योग्य सबका माननीय होवे 
उसीको संभःपति या राह्ा करो। ” (स० प्र० ६।१७३) इससे यह 
बताया गया दे कि किन गुर्णोत्ति युक्त ध्यक्तिको सभापति बनाना चा- 
हिए। फिर आगे महर्षि लिखते हैँ कि 'हे विद्वारों, राज-प्रजा-जनो ' 
तुम इस प्राकारके ( ऊपर बताये ) पुरुषको******** सम्पति करके 
सर्वे पक्षपातर हित पृणविद्या विनययुक्त सबके. मित्र सभापति 
राजाकों सर्वाधीश मानके सब्र भूगोल शात्रुरद्दित करो। ' स्पष्ट है कि 
समापतिको सस्मति करके द्वी नियत करना चाहिए । यहां हम इस 


इ८ दयानन्द-दर्श न 


सभापतिके गुणोंको मद्दर्षिके शब्दोंमें दही लिखनेके प्रछोभनको दया 
नहीं सब्ते। मनु० ७।४७-७ के आधारपर वे ढिखते हैं कि “बरद्‌ 
समेश राजा : इन्द्र ” आर्थात विद्युतके समान शीघ्र ऐहवर्यकर्ता, 'ब्रीयु' 
के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदयकी बात जाननेहारा, 
४ यम ? पक्षपातरद्दित न्‍्यायाधीशके छमान वतनेवाला, 'सूर्य के समान 
न्याय, धर्म, विद्याका प्रकाशक, अन्यधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्यायका 
निरोधक, “अग्नि के सप्रान दुष्ठोंडो भस्म करनेहारा, “वरुण! अर्थात 
बांधनेफे सदृश दुष्टोको अनेक प्रकारसे बांधनेवाला, “चन्द्र!के 
तुल्य अर पुरुषोको अन्नदाता, “धनाध्यक्ष'के समान कफोशोंका 
पूर्ण करने वाला लभापति होवे ।” इस प्रकार चहुमुख गतिवाले 
पुरुषको दी सभापति चुननेका आदेश नहर्षिने किया है। यही 
सभापति महर्षिकी राज्यपद्धतिमें राजा है | 


9. राजा भी दण्डनीय हे 


इंगलेण्डकी राज्यप्रणालीके राज्ाकी तरह महर्पिड़ी राज्य- 
प्रणालीका गजा द॒ण्डकी पहुच से बाहिर नहीं दे। यहां तो राजाको 
भेोरोंकी अपेक्षा अधिक कड़े दण्डका भावी बताया दै। वेले तो 
राजा ही दण्डका नियामक है ओर दण्डको इतना अधिक माहत्त्म्य 
दिया है कि “ दण्ड दी को पुरुष कह्दा है, उसे दो राजा; »यायका 
प्रसारकर्ता और सबका शासनकर्ता, उसे ही चार वर्णों और चार 
आश्रमोंके धमंका प्रतिभू अर्थात जञामिन कहा है।” जहां राजाके 
हाथ में इतनी शाक्ति है वहां उसके हा्थोक्रो ज़कडा भी हुआ है। 
महर्षि लिखते दें. कि “जो दण्डको अच्छे प्रकार राज़ा चलाता है वह 


राता भी दण्डनोय है ४९ 


धर्म, अथ, काम, मोक्षकी सिद्धिको बढाता है और जो विषय में 
लस्पट, टेढा, ईष्यां करने हारा, क्षुद्र, नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा 
होता है, वह दण्डसे ही मारा जाता है। ” (स० 7० ६।१४६) 
इसी प्रकार अन्यत्र वे लिखते हैं कि “जिस अपराध में साधारण 
मनुप्यण्र एक पंसा दण्ड द्वो उसी अपराध में राज़ाको सहस 
पस्ता दण्ड होवे अर्थात साधारण मनुप्यस गज्ञाक़ो सदल्य गुणा 
दण्ड होना चाहिये | मन्त्री अर्थात राजाके द॑ वानको आठसो गुणा, 
उससे न्यूनकों सातसो गुणा, और उससे भी न्यूनको छः सो गुणा । 
इसी प्रकार उत्तर उतर अर्थात एड छोटेसे छोटा मृत्य अधांत चपरा- 
सी हैं उत्तनो आठ गुण दग्ड से कम न होना चाहिये। क्योंकि 
यदि प्रजापुरुषोंसे रानपुरुषांको अभिक्र दण्ठ न होवे तो राज- 
पुरुष प्रजापुरुषोंका नाश कर देते | जेसे लिए अविक ओर बढ़रो 
थोड़े दष्डसे बदामें आजातो है | इस डिये राजासे लेकर छोटेसे 
छोटे .झुयपर्यलत गाजपुहरोंकी अपरानमें प्रशापुरुषाते अविक्र दण्ड 
होना चाहिये |” ( घ० प्र० ६१८०-८१ ) बदिऊ गज्यपद्ध ता. 
यह सिद्धान्त नहीं है कि ४ चिताए ल्था (0 70 एा0०0989 ? अर्थात्‌ 
गज़ा कोई भूल कर ही नहीं सकता &ै। अन्ततोग-बा राजा भी मजुष्य 
ही है। मनुप्यसे मुठ दोना बहुत सम्भत्र है किन्तु राजा जिरने 
सारे राज्य पर दण्डका नियम करना है, यह कह कर क्षमा नहीं 
किया ज्ञासकता कि बह मनुष्य है। वह और उसके कर्मचारी दण्डका 
अंकुश न रहनेसे अथक उछंखल द्वोसकऊते हें और उनकी करतूतोंका 
प्रभाव प्रज्ामें अनेक अनथ पद्ठा कर सकता है, इसलिये प्रताकी 


९४० दयानन्द-दश न 


अपेक्षा उनपर दण्डक्ा कठोर अंकुश द्वोना मावश्यकददी है ओर वे 
प्रजाकी अपेक्षा अधिक दुण्डके भागी होनेही चाहिये । 


राष्ट्रके ब्रह्मचयकी रक्षा 


इस प्रकार महर्षिके कुछ राजनीतिक विचारोंका खुलासा हो 
गया । यहां एक. उद्धरण ओर देकर फिर इस विषय 
पर ओर अधिक चर्चा नदों करेंगे। वह उद्धरण उतके शज्ञनीतिक 
समुल्लासके अन्तिम दहिस्सेमें से है । इसमें रन्‍्होंने राजाका ध्यान 
जिस बात की ओर आकृष्ट किया है, वह बहुत आवश्यक द्वै।वे 
लिखते हैं कि “जो राजनियम प्रज्ञा ओर राजाके सुखकारक ओर 
धर्मयुक्त समझ उन उन नियमोंको पूण विद्वानोंकी राजसभा बांधा 
करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्खे कि जहांतक बन सके वहां- 
तक बाल्यावस्थामें विवाह न करने देवे, युवावस्थामें भी बिना 
प्रसक्षताके विवाह न करना कराना और न करने देना, श्रह्मचर्यका 
यथावत सेवन करना, व्यभिचार ओर बहुविवाह को बन्द करें कि 
जिससे शरीर ओर मात्मामें पूणबछ सदा रहे क्योंकि जो फेवल 
आत्माका बल भर्थात्‌ विद्याका ज्ञान बढटाये जांय और शरीरका बल 
न बढावे तो एक ही बतल्वान पुरुष ज्ञानी ओर सेंकडों विद्वानोंको 
जीत सकता है ओर जो केवछ शरीर द्वी का बल बढाया जाय, 
आत्माक़ा नहीं, तो भी राज्यणलनक्की उतप व्यवस्था बिना विद्याफे 
कभो नहीं हो सकती । बिना व्यवस्थाके सब आपस को फूट ,ढूट, 
विरोध, लड़ाई, झगड़ा करके नप्ठ भ्रद्ठ हो जाये । इस लिये हमेशा 
शरीर ओर आत्माके बलको बढ़ाते रइना चाहिये। मेसखा बढ 


राष्ट्रके ब्रह्मचयंक्रो रक्षा ५१ 


ओर बुद्धिका नाशक व्यवद्दार व्यभिचार ओर अतिविषयासक्ति है, 
चेसा और कोई नहीं । विशेषत: क्षत्रियोंको हढांग और बल्युक्त 
होना चाहिये, क्‍यों कि जत्र वे ही विष्यापतक्त होंगे तो राज्यधम दी 
नए हो जायगा ओर इस एर भो ध्यान रखना चाहिये कि ८ यथा 
गजा तथा प्रज्ञा” जेछ राजा होता है वेघ्ती ही उस्रशी प्रजा द्वोती 
है | इसलिये राजा ओर गन्रपुरुषोंकी अति उसित है कि कभी 
दुष्टाचा० न करें किन्तु सब दिन धरम, न्‍्यायसे वर्त कर सबका सु- 
घरका हृष्टान्त बनें 7” (स० प्र« ६।१८३-८४ ) इस उद्धरणते 
यही दिखानेका प्रयोजन है कि महर्षि राष्ट्रके त्रह्मचययकों रक्षा पर 
कितना अधिक जोर देते हैं | इस समयके राष्ट्रोंका इस वषयक्ी आर 
बहुत ही कम्म ध्यान हे किसतु व्यमिचारकों छिपाने--- 
न कि दंटानेकी प्रवृति बहुत अविक दै । व्यक्तिकी तरहदी राष्ट्र 
लिये भी ब्रह्मबचय अत्यत्त आवश्यक है। इस समयके राज्यकर्ता 
महर्षिके उक्त उद्धरणकों ध्यानसे पढ़ें। राजा केकेयको अपने 
राज्यके विषयमें अभिमान था कि “न स्वेरी स्वेरिणी कुत१।” 
क्या आजकलका कोई राजा इस अभिमान तक पहुंच सकता है ! 
पीछे हम लिख आये दैं कि महर्षिने “बविदेशियोंके आर्यात्रतमें राज्य 
होनेका कारण आपप्तका मतभेद, ब्रह्मचर्यक्रा सेवन न करना, 
बाल्यावस्थाम अस्वथेवर विवाह, विषयासक्ति” आदि कुकदम 
(स॒० प्र० १०२८०) बताये हें। यहां उन्हींसे राज्यको बचाये 
रखनेका आदेश मदर्षिने किया है| इस समयके राष्ट्र भो धीरे धीरे 
इस आदेशकी सचाईको समझ रहे हैं। वस्तुतः राष्ट्रका ब्र्मचर्य दी 


५२ दयानन्द-दशन 


राष्ट्रका जीवन दै। '्रह्मचर्यंण तफ्सा राजा राष्ट्र विश्षति! आर्थात 
राजा तपम्य जीवनसे ब्रह्मचर्य द्वाराही राष्ट्र विशेष रक्षा करता है। 


७ सहांपेक! स्व॒राज्य कल्पना 


यह पीछे बताया गया है कि इस समयसे चालढीस पचास 
वष पहिलछले लिखे गये मह्॒पिके प्रन्थोंमें झारतके लिए स्वराज्य, साम्रा- 
ज्य ओर चक्रयर्दी राज्यकी चर्चा जहां तशं मिलनी है। १९०६ 
में कांभसके समापतिके आसनसे पितामह ददाभाई नवगेजीने “ स्व - 
राज्य ? दाब्दका उच्चारण किया था। १९१६ में लोकमान्यने उस्- 
नऊ कांप्रेममें “स्वराज्यके जन्‍्मसिद्ध जधेदझार ” होनेका दाता 
किया था। १५२० में सप्टीय महासभा (कांग्रेस ) गे अपने ध्य॑य 
में “ स्वराज्य ' दाब्दका समावेश किया ओर इस समय भी * रुप्र- 
गज्य ? दे; अथमें विवाई हे। मोछाना दसरत मोह्ानी झभोौर उनके 
साथी ९ पृण स्थार्तत्र ' की घोषणा काना साहते हैं। मेडरेट सो 
स्पष्ट ही “ साप्राज्यान्त/त-स्वराज्य ? के सुर अछापने हैं। मरात्मा- 
पभ्रीने भी इस विपयसें अपना मत दुछ स्पष्ट बंद किया ६ । उन्होंने 
यही बहा है कि 6 सातज्राज्यान्तगत स्पाज्य यदि सम्भव हो और 
साम्राज्य से पृथक यदि आवश्यक हो | ” पूण स्वासन्त्रके विचारका 
तो महात्माजओीने प्रतित्राद दी किया है। महणणिके स्वशाजउयक्री कटपना 
शेषणों ओर शर्तेसि गदित थी। डनके सामने देशके स्वासन्त्रके 
सिवाय दूसरा कोई स्वराज्यका अर्थ ही नहीं था। जहां कहीं उन्हों 
ने स्वराज्य शब्दका प्रयोग किया है, वह पृूण स्वातन्त्रयक्ा द्योत्रक 
है। वे तो भारतका गज्य दूसरे देश-देशन्तरों और द्ीप- दीपास्दगमिं 
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भी चाहते थे। इसी छिए उन्होंने भारतके लिए साम्राज्य ओर 
सावभोम चक्रवर्ती राज्यकी जहां तहां चर्चा की है। इस चर्चाका 
उद्धव यथास्थान किया जायगा। यहां एक उद्धरणसे यदी दिखाना है 
कि महर्षि स्वगज्य--अपने देशवासियोंके राज्य--को ही सर्वापरि 
सर्वात्तम ओर ग्राद्य मानते रहे हैं। बात यह है कि उनके लिए वेद॒का 
ही यद आदेश है कि “ यदन्नः प्रथम संबरभूतन, सह तत्स्वराज्यनि- 
याय । यस्मान्नान्ययरप्रत्ति भूतम्‌ू |” (अबब० १०७३१ ) 
अथांव “ जब कि कमयोगी प्रजागग सबसे प्रथम संगठित होता है 
तब यह ( संगठिन हुआ हुआ हो ) स्वदान्य प्राप करता है, जिस 
स्वराज्यसे अप दूसरा कोई राज्य नहीं है । ” इस मंत्रसे बेदने दो 
बातें स्पष्ट की है। एक यह दे कि बिना संगठनके स्वगच्यडी प्राप्ि 
और उसी रक्षा करना कठित है । दूसरी यह है कि स्वराज्यसे 
बठकर दूसरा फीई राज्य नहीं है। मदहर्षिके अपनेटी शब्द गुनिये । 
वे लिखते हैं कि “ कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य 
होता है, बंद सवोपरि उत्तम होता <। अथवा मबत-मतान्तरफे 
आग्रह-रहित, अपने ओर परायेका पक्षपात-शत्य, प्रमापर पि- 
ता पाताके रुमान कृपा, न्याय ओर दवाके साथ विदेशियोंक! 
राज्य भी पूण सुखदायक नहीं है । ' (स० प्र० ८१२८ )कसे 
स्पष्ट शब्द ओर स्पष्ट भाव है ? इनका दूसरा कोई अथ हो ही नहीं 
सकता है। स्पष्ट है कि अच्छेसे अच्छा, उबर प्रकारके मतमतान्तरके 
आग्रदसे रहित, अपने प्गयेके पशक्षपातसे प्रथक, अपनी प्रन्नापर 
पिता माताकी तरह ही कृपा, दया और न्याय करनेआला विदेशी 
राज्य भी स्वदेशी राज्य--स्वराज्य--से अच्छा नहीं है। 
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पाठक, विशेषतः: विदेशी राज्यके भक्त आये भाई, मह- 
षिंके स्व्रराज्यको इस कसोटीपर अपनी भक्ति के पुतलले विदेशी रा- 
ज्यकी परख तो करें। न तो यह राज्य मतन-मतान्तरके जआग्रहसे 
रहित है--क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपमें कितने ही ईसाइ 
धम-प्रचारकोंकोी उनके कायमें सहायता दी जाती है, न यह्‌ राज्य 
अपने परायेके पक्षपातसे ही शून्य है--क्योंक्रि सरकारी नौकरियों, 
अधिकारों ओर बडी बडी वेतनोंके कार्मोमें गोरी चमडीका स्पष्ट ही 
पक्षपात दिया जाता है और अदालती न्यायमें भी दो दराजुओंसे 
काम लिया जाता दे ? इस राज्यक्री अपनी प्रन्नापर माता-पिताके 
समान कृपा, न्याय ओर दयाक्री देनिक घटनाओंके संप्रह से तो 
समाचारपत्रोंके कट्टेबर रंगे रहते हैं। इसपर भी यदि कोइ आर्य 
भाई इस राज्यकों अच्छा कहता हुआ अपनेको महर्षिका चेढा 
कहे तो सित्राय आश्चय ब दुःखके और क्या हो सकता है ? मह- 
बिंका स्वराज्य पूण स्वालन्त्र्य हे, जो बिना किसी विशेषण ओर बिना 
किसी शत के है, ओर यह उनकी कल्पना उस समयको दै जब ।के 
किसी भी दूसरे बडे व्यक्तिने स्व॒राज्यक्री चर्चा तो क्‍या, स्वराज्य 
दब्दका उच्चार भी न किया था | इसीलिये महर्षि स्वराज्यछी रा- 
षट्रीय भावनाके जन्मद्ाता हैं | स्त्रामी श्रद्धानन्दजी अपने कुछ छेखों 
में यह दिखा चुके हैं कि पितामह दादाभाईने भी “ स्वराज्या दाब्द 
का प्रयोग महर्षिसे ही सीखा था। भाइये, अन्न उनके उन भावोंका 

ध्ययन करें जो कि स्वशज्य से भी भागे बढकर साम्राज्य ओर 
चक्रवर्ती राज्यकी ओर ले नाते हैं । 
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६. महार्षका साम्नाज्य वा चक्रवर्ती शज्य 


महर्षिने अपने टेखोंमें कई जगह भारतके प्राचीन साम्राज्य 
व चक्रवर्ती राज्यकी चर्चा करते हुये देशवासियोंके अभाग्योदयसे . 
उनके नष्ट होजञानेपर बडा दी दुःख प्रकट किया है। “ सत्याथंप्रकाश 
के खण्डनात्मक प्रकरण ( ग्याहरवें समुल्लात्ष ) का प्रारम्भ ही देश - 
भक्तिक उज्बलछ भावेसि हुआ है । इसीके प्रारम्भमें वे लिखते हें 
कि “ सृष्टिसे लेके पांच सहस्त्र वर्षासे पूर्व समय पर्यल्त आर्योका 
सार्ईभोम चक्रवर्ती अर्थात भूगोलमें स्वोपरि एकमात्र राज्य था। 
अन्य देशोंमें माण्डलिक अर्थात छोटे छोटे राज्ञा २हते थे ।” “स्वार्य- 
भव शज्ासे लेकर पांडबों पर्यन्त आरयोका चकऋषती गज्य रहा, तत्प- 
इचात्‌ परस्परके विरोधसे लडकर नष्ट हो गये, क्योंकि इस परमा- 
त्माकी सष्टिमें अभिमानी, अन्यायकारी, क्रविद्वान लोगोंका राज्य 
बहुत दिन नहीं चलता |” रु मेन््युपनिषत प्र० १ खें० ४ का 
प्रमाण देते हुये आप लिखते हैं कि ०» इत्यादि प्रमाणों 
से सिद्ध है कि सष्टिसे छेकर महाभारत पर्यन्‍्त चक्रअती सावभोम 
राजा आर्यकुलददीमें हुये थे। अब इनके सनन्‍्तानोंका अभाग्योदय 
दोनेसे गज्य-भ्रष्ट होकर विदेशियोंके पाद्ाक्रान्त हो रहे हैं ।” ( स० 
प्र» ११॥२८९-९१ ) इसी प्रकार अन्यञ्ञ वे लिखते हैं कि 
“अब अभाग्योदयसे और आयके आहरूस्य, प्रमाद, परस्परके 
विरोधसे अन्य देशोंके राज्य करनेकी तो कथाही क्‍या कहनों, 
किन्तु आरयावितमेंभी आयोका अखण्ड, स्व॒तन्द्रा, खाधीन, निभय 
राज्य इस समय नहीं है। जो इछ दे सो भी विदेशियोके 
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पादाक्रान्व हो रहा हैं | कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हैं। दुदेव जम 
आता दे तब देशवाशियोंकों अनेक प्रकारके दुःख भोगना पडता 
है।! (स० प्र० ८२३७-३८ ) राजधम ( राजनीति )के 
प्रकरणकी समाप्ति महर्षिने जिस भावनासे को दे, वह भी देखनेही 
योग्य है । वे लिखते हैं कि “यह संक्षेप से राजघर्मक्का वर्णन यहां 
किया है । बिशेष वेद, मनुस्मृतिके सप्तम, अप्टम, नवम अध्यायमें 
ओर शुक्रनीति तथा बिदुर प्रज्ञागर और भहाभारत शान्त्रिपवके 
राजधर्म और आपद्वर्म आदि पुस्तकोमें देखकर पूण राजनीति 
को धारण करके मण्डलिक अथवा सावभोग चक्रशर्ती राज्य 
करें ओर यह समझें कि “बर्य प्रजापते: प्रभु अभूम' ( यह 
यजुर्वेदका वचन है ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वरकी प्रज्ञा और 
परमात्मा हमारा राजा हम उसके किकर भृत्यवत हैं। वह कृपा 
करके अपनी स्टिमें हमको गज्याधिकारी करे ओर हमारे हाथसे 
अपने सत्य न्‍्यायकी प्रवृत्ति करावे। (स० प्र० ६।१८४ ) 
दूसरे देशोंमें राज्य करनेका उद्देरगरभी महर्पिने बहुत स्पष्ट लिख 
दिया है। वे लिखते हैं कि “क्या विना देश-देशान्तर और द्वीप- 
दीपान्तरमें राज्य व व्यापार किये स्देशकी उन्नति कभी 
हो सकती दे ? जब स्वदेशदीमें स्वदेशी छोग व्यवहार करते और 
परदेशी स्वदेशमें व्यवहार व राज्य कर तो बिना दारिद्रयथ ओर 
तुःखके दुूखरा कुछ भी नहीं हो सकता ।” (स० प्र० १०।२७८ ) 
इस प्रकार महर्षिके साम्राज्य व चक्रवर्ती राज्यकी यह कल्पना है । 
इससे यह स्पष्ट है कि महरषिकों अपने देशमें विदेशी राज्यकी सत्ता 
असह्य थी, अपने राज्यके नाशका दु:ख उन्हें दुःखी किये हुये था, 
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सपने देशवासियोंके अभाग्योदयकों देख देखकर वे अत्यन्त वष्ठ 
अनुभव किया करते थे | उनका अपना राज्य स्वराज्य तभी है 
जब कि वह अख्ण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन ओर 'नभय हो । दृसरे 
देशॉर्में अपना राज्य इस लिये चाहिये के उनके बिना अपना देश 
सुखी ओर समृद्ध नहीं हो सरता है । इससेमी बढ़कर दूसरों बात 
यह है कि “हमारे हाथसे सारे संसारमें सत्य और न्यायकी प्रवृत्ति 
हो ।” चक्रवर्ती सा्बभोम भाज्यकरा संगठन और आसन किस 
उत्तम विधिसे होता था यह इतिहाससे माहम हो सकता है। किन्तु 
महषिने इसके लिये जो कुछ छिब्ला हे, उत्तकामी यहां उतलेख कर 
दिया जाता हे। महक इस लेखको प्रेसी३ण्ट विल्सनके गाष्ट-सेघ 
की कटपनासे तुलना कोजिये | 


७ महपिकी राष्टर-सेघकी कल्पना 

पीछे दिये गये मदर्षिके उद्धरणोसे पाठक जान गये होंगे कि 
साइमौम पक्रवर्ती सम्राटके नीचे अनेक छोटे छोटे माण्डछिक 
राजाओंके रहनेका जलेख किया गया है। इन सबके परस्पर 
सम्बन्ध ओर राज्यकी शासन-उयत्रस्थाके विषयमें महर्पिने लिखा है 
कि “गाजा और गाजसभा राजकायकी सिद्धिके लिये ऐसा प्रयत्न 
कर कि जिससे गजकार्य यथावत सिद्ध हों, जो राजा राज्यपालन 
में सब प्रकार तत्या रहता हे, उसको सुख बढता है। इस लिये दो 
तीन, पांच ओर रे प्रामोंके बीचमें एक राज्यस्थान रक्खे जिसमें 
यवायोीग्य भत्य अधात कामदा आदि शराजएसगरोंको रखकर सत्र 
गज्यके कार्योंक्ो पूृप करें | एक एक आममें एक एक प्रधाल पुरुष 
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को रखे । उन्हीं दश म्रामोंके ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस आमोंके ऊपर 
तोछरा, उन्हीं सो प्रामोंके ऊपर चोथा ओर उन्हीं सहस आरार्मोके 
ऊपर पांचवां पुरुष खखे अर्थात जेसे आजकल एक ग्राममें एक 
पःवारी, उन्हीं दश ग्रामोंमें एक थाना और दो थानोंपर एक बडा 
थाना भोर उन पांच थानोंपर एक तहूर्सछ ओर दृश तहसीलोंपर 
एक जिला नियत किया दै, यद्द वही अपने मनु आदि धमंशास्रोंसे 
राजनीतिका प्रकार लिया है। हसी प्रकार प्रबन्ध करे और आश्ञा 
देवे कि वह एक एक ग्रामोंका पति ग्रामोर्में नित्य-प्रति जो जो दोष 
उत्पन्नहों उन उनको गुप्ततासे दश पग्रामफ़े पतिको दिदित कर दे 
ओर वह दश-ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्रामके स्थामीकों दश 
ग्रामोंका वतमान नित्य-प्रति जना देवे। बीस ग्रामोंका अधिपति बीस 
गांवोंके वतमानक्रों शतग्रामाधिपतिको नित्य-प्रति निवेदन करे | वेसे 
सो सो ग्रामोंके पति आप सहस्रनाधिपति अथ(त हजार गांवोंके स्व्र/मी 
को सौ सो ग्रामोंके वर्तमानको प्रतिदिन जनाया करें ओर बीमः बीस 
ग्रामके पांच अधिपति सो सो ग्रामके अध्यक्षतरी ओर वे सइस्त् 
सहसत्रके दृश अधिपति दस सहस्रके अधिपति ओर लछक्ष प्रार्मोंकी 
राजसभाको प्रति-दिनका वर्तमान जनाया कर | ओर वे सब राज 
सभा, महाराज सभा, अर्थात सात्रथोप चक्रवर्ती मद्राराज-सभामें 
सब भूगोछका वर्तमान जनाया केे।” (स० प्र० ६।१५९-६०) 
सावेभोम मचक्रवर्ती महागज-सभाक्रा विचार व्तंमान राष्ट्र-संघका 
कल्पनासे कुछ कम नहीं है।इन विचारों या कल्पनाओंकी तुलनाका 
काम पाठक स्वये करे। 


मइर्षिकी वदिक राष्ट्रीय प्रार्थना 


महापैंकी वैदिक राष्ट्रीय प्राथना 


महर्षिके राजनीतिऊ उिद्धान्तों मोर पिचारोेंसि अधिक महत्व 
की बात यह है कि महर्पिने २२ करोड़ हिन्दुओंके धरमंशा््रों विशेषत 
देदों पर विचार (भाष्य) राष्ट्रीय दृष्टिसे किया है । इस समय तक 
धमशाल्लों व वेदॉकी केवल धार्मिक हष्टिसे ही देखा जाता था। 
महर्षिने ही धर्मके शजनीतिक स्वरूपको प्रगट किया है और महर्पिने 
ही वेदोंके राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय विचार और राष्ट्रीय भावकों प्रगट 
किया है! उनके समयके दूसरे महापुरुष अपने इन धमग्रन्थोंका 
तलाक कर चुके थे । एक तो उनके लिये इनका पढ़ना और समझना 
दी कठिन था, दूसरे पाश्चात्य विज्ञानकों बगबरीमें उन छोगोंको 
अपने देशमें कुछ दीखता ही नहीं था। महर्षिको प्रज्ञाचक्षु स्वामी 
विरजानन्दजी महागजसे इन शा्त्रोंका ज्ञान किसी मद्दान सोभाग्य 
से ही प्राप्त हुआ ओर देशवासियोंके सीभाग्यसे ही उनको महर्षि द्वारा 
धर्मशा्त्रोंकी यह राष्ट्रीय भावना प्राप्त हुई । महर्पिके वेदुभाष्योंके 
आधारपर ही श्री० पं० चन्द्रमणित्नी विद्यालक्रार ( उपाध्याय-गुरु- 
कुल कांगडी ) ने “स्वामी दयानन्दका वेदिक-स्वराज्य'”” नामकी 
छोटीसी पुस्तक लिखी दै। इसमें आपने महर्षिके वेदभाष्योंसे ही 
उनके राजनीतिक विचारोंका संग्रह किया है । इस लेखमें उन सबके 
संगृहीत करनेकी आवश्यकता नहीं । यहां केवछ दो एक द्वी मन्त्र 
दिये ज्ञाते हैं| इनसे ही स्थालीपुछाकन्यायक्री तरह पाठक वेदिक 
प्राथनाका राजनीतिक स्वरूप समझ छेंगे । 

आर्यसमाजकी प्रथना-पुस्तकोंमें महर्षि द्वारा लिखी गई 'आ- 
याभिदिनय का आसन बहुत ऊंचा है। परमात्माकी राष्ट्रीय नामोंसे 
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प्राथना या उपासना करना आर्याभिविनयकी प्राथनाकी विशेषता 
और उत्कृष्टता है” स्थान स्थानपर राजा, साम्राज्य “प्रसारक, सुरा- 
ज्यप्रद, राज्यविधायक, मद्दाराजाधिगत्त, महाराजा-धराजेश्वर, सम्राट 
आदि शब्दोंसे परमात्माकी उपासना या प्रार्थना की गई दै। यद्यपि 
'आर्याभिविनय के मन्त्रोंके अर्थ परमेश्वरसम्बन्धी ही किये गये हैं, 
व्यवहार सम्बन्धी नहीं ( देखिये पुस्तककी भूमिका ) तो भी इसमें 
राष्ट्रीय प्राथना बहुत अविक मिलती दे । मन्त्र ३॥५|१८।४३॥४५ 
प्रथमप्रकाश और मन्त्र १॥१३।१६ १८॥३१ व ३७ हितीय 
प्रकाश ( मन्त्रसख्या आर्यामिविनयक्री अपनी है ) के अथमें स्पष्ट 
ही राज्य ओर चक्रवर्ती राज्यद्री प्राप्तिकी प्रार्थना की राई है । 
उदाहरणके लिये दो मन्त्र यहां दिये जाते ईँ | यजु० ३८॥१४ म- 
न्त्रके “क्षत्राय पिन्वस्व” का अथ महृपिने किस हैं कि “हे महा- 
राजाधिरामपरब्रह्मन | क्षित्राय अखग्ट चक्रत्र । राज्यके लिये 
शौर्य, थेर्य, नीति, विनय, पशाक्रम ओर बल्यदि उत्तम गुणयुक्त कृपास 
हम छोगोंको यथावत्‌ पुष्कर | अन्य देशवरासी राजा हमारे देशमें 
दभी नद्दों तथा दम छोग पराधीय कभी न हों। यजु० ३६।२४ 
मन्त्रके “अदीनाः स्यथाम शरद: शतम” का अथ महर्पिने लिखा है 
कि “हम सौ वर्षवक की आयुमें कथी पराधीन गे हों ओर 
स्वाधीन ही रहें ।” यजु० १८।२९ के मन्त्रके व्याख्यानमें महर्पिने 
लिखा है कि आपकी कृपासे “स्वस्गन्म' उत्तम सुखको प्राप्त हों, जब 
तक जीवे तबतक सदा चक्राती राज्यादि भोगसे सुखी रहें ।” मह- 
पिंकी वैदिक प्रावनाके राजर्नाीतिफ-म्वबहपे दिखानेके छिये इतना 
ही बहुत है । 
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महर्षिका स्वदेशी-ब्रत 


इतना सबके लिखनेके बाद महर्पिके स्वदेशो-त्रतके विषयर्म॑ 
कुछ विशेष लिखनेकी आवश्यकदा नहीं है | पीछे दिखाया गया है 
कि महर्षि अन्दर ओर बाहिरसे विलछकुछ स्वदेशी ही थे। उनके 
भीवनकी बहुतसी घटनायें प्रसिद्ध हैं; जिनसे उनके स्वदेशी-अवकी 
साधक्ठी मिठती है । उसमेंसे यहां केवछ एक ही घटना उद्धनकी 
जाती है | एर दिनका बणन है कि ठावुर उधोसिह, छावछी निवासी 
अपने पिता और ठाउर भूपाललिंहदजीफके साथ स्वामीजीके दर्शन 
कबानेके लिये अछीगठमें आये । उस दिन ऊधोसिदज्ीके बस्र नये 
ढंगके थे और सबके सत्र विदायती कपड़ेफे बने थे। ऊधोसिहन्नी 
कुछ फाठ छलेसरकी पाठउशालाएँं भी अध्ययन करते रहे थे, इस 
लिये. महाराज उर्ह भी भांति जानते थे । 
स्वामीजीमसे. अति प्यासे कहा--“ऊघव ! देखो तुम्हारे 
दिठा केसे मोटे, स.दे ओर अपने दशके कपडेके बने वस्त्र पहस्ते 
हैं। उनका जाति तिगदरीमें कितता अधिक सम्मान हे। क्‍या 
तुम, इस विदेशी कपडेसे बने टय वेशसे विभूषित होकर अपने 
पिदासे अधिक रत्कृत हो गये हो ? ऊधव ! अपने द्वी देशके वस्तु 
वेशकी अपनानेमें शोभा दे ।  स्वामीजीका यह उपदेश ऊघोसि- 
हजीके हृदयमें घर कर गया। उन्‍होंने अपने छेरेपर जाकर वे 
वस्ता उतार दिये ओर पुराने ढंगके स्वदेशी वस्त्र धारण कर छिगे ॥” 
(ओऔमद ० पएष्ट २२४) इसी सम्बन्धोों एक उद्धरण पीछे दिया 
भी ज्ञा चुका है, उपे यहां देना भी कुछ अप्रासंगिक न होगा । 
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महर्षि लिखते हैं कि “देखो ! अपने देशके बने हुये जूतेको कार्या 
लय (आफिस) ओर कचहरीमें जाने देते हैं; इस देशी जूतेको नहीं, 
इतनेहीमें समझ लेओ कि अपने देशके बने जूतोंका भी कितना 
मान प्रतिष्ठा करते हैं उठता भी अन्य देशस्थ मनुष्णोंका नहों करते। 
देखो ! कुछ सो वर्षसे ऊपर ईस देशमें आये युरेपियनोंका हुये 
ओर आजतक ये छोग मोटे कपडे आदि पहिरते हैं, जेसा कि स्वदेश 
में पहिरते थे, परन्तु उग्होंने अपने देशका चाल चलन नहीं छोडा 
ओर तुममेंसे बहुतसे जोगोंने उनका अनुक्रण कर लिया । इसीसे 
तुम निबुद्धि ओर वे बुद्धिमान ठहरते हैं, अनु१रण करना किसी 
बुद्धिमावका काम नहीं । ” (स० प्र० ११३९९) मह॒षिंका स्व- 
देशी त्रत केवल स्वदेशी वस्त्रॉतक ही सीमित नहीं है, वह स्वदेशी 
भाषाके अभिमान, अपने पृ्वओं और अपनी पूत्र सभ्यताके प्रेमके 
झूपमें भी प्रगट हुआ था । पीछे दिखाया जा चुका दे कि महषिते 
ब्रद्मतमात् और प्रथनासमा जके छोगोंमें स्वरदेशी भावोंका अभाव दी 
एक भारी दोष दिखाया है । यह सत्र बातें उनके स्वदेशी त्रतकी मह्ठिमा 
ब्रतानेके लिये पर्याप्व हैं। महर्षि सभी रृष्टियोंसे पृथष ओर शुद्ध 
रवबदेशी थे । 


महाषिका सत्याग्रह 


महर्षिका खारा ही जीवन सत्याग्रहके सिद्धान्तोंकी लिये हुए 
था। सत्य ओर बिना किसी शर्सका सत्य उनके जीवन-कार्यका 
आधार था। आर्यसमाजकी स्थापना द्वी सत्यको आध!र शिल्पापर 
की गई थी । भार्यसमाजका चोथा भोर पांचवां नियम दी यह है 
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कि “ सत्यके ग्रहण करने ओर असत्यके छोडनेमें सवंद! उद्यत 
रहना चाहिये। सब काम धर्मानुसार भर्थात सय और असयको 
विचार करके करने चाहियें।” महर्षिक ग्रन्थ सत्मार्थप्रकराशको मोमां- 
सकोंकी कसोटीपर परख करते हुये यह दिखाया गया है कि उनके 
सारे कायका आधार सत्य ही था और उनकी विचारप्तरणिके लिये 
प्रकाशस्तम्भ भी सत्य ही था। सत्यके प्रचार ओर विचार आदिके 
लियेद्दी महर्षिने सब्र कुछ लिखा ओर किया |बस, यही उनका रत्यः 
ग्रह है। इस सत्याग्रहका प्रयोग महर्षिने सरकारके विरुद्ध नहीं किया 
किन्तु अपने देशवासियोंके अविद्यान्धकारको हटाने, उतके पारस्परिक 
विरोधको मिटाने, उनक्री सामाजिक कुरीतिकोंकों भगाने, उनकी पु. 
रातन वर्णाअमपद्भध तिकों फिरसे जगाने और इडी प्रकार सोते हुए 
देशवासियोंकों उठाकर उनको बिठानेमें इसका प्रयोग अवश्य किया। 
कई बार उनका जीवन अत्यन्त सेक्टमय हो गया ओर कई बार 
विरोधियोंने उनपर भयंकर ब घातक आक्रमण भी किये, दो बार 
विषतक खिलाया किन्तु वे सत्यकी चद्रानपर अगदके अगूठेकी तरद्द 
जमे रहे | कोई शक्ति उनको उससे विचलित नहीं कर सक्री । आक्रमण 
कारियों पर दया व कृपा करते हुये उन्हें सदा क्षमाही करते रहे ॥ 
अपनेको विष खिलाने वालॉको उन्होंने कभी नहीं पकडवाया, 
अपने पर बार करने वालोकोभी कभी उन्दोंने पुलिसके सुपुर्द नहीं 
किया और न कभी किसी विरोधी पर भावेश या क्रोधमें आकर 
उन्होंने आक्रमण ही किया | उनके जीवनकी एक घटना यहां दे 
देना बहुत मावश्यक प्रतीत द्ोता दे | सन्‌ १९६५ ईस्वीमें महर्षि 
अजमेर गये थे | अजमेरमें उन्होंने वहांके पाइरियोंसे तीन दिन वक 
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ईसाई-धर्मके सम्बन्धमें संतराद किया। “कहते हैं कि बादमें किसी 
आक्षेपके कारण चिढकर पादरी शूल्मेडने स्वामीजीसे क॒ह्दा कि ऐसी 
बातोंसे आप कभी का्वबासमें चले जायेंगे | स्वरामीजीने गम्भीर- 
तासे मुप्कगते हुये कहा “सत्यके लिये कारावाख कोई लछज्जाजनक 
वार्ता नहीं है। धर्मपथ पर आरुढह होकर में ऐसी बातोंसे सर्बथा 
निभय द्ोगया हूं। प्रतिपक्षी लोगपयदि अपने प्रभावते ऐसा कष्ट दिला- 
येंगे ठो जहां कष्ट सहते हुये मेरे चित्तमें शोकका कोई तरंग भी न उत्पन्न 
होगा, वहां में अपने प्रतिपक्षियोंदों अकल्याण-क्रामना भी कमी 
नहीं करूंगा | पादरीजी ! में लोगोंके डगनेसे सत्ययों नहीं छोड 
सकता । ईसाको सो छोगोंने फांसी पर छटका ही तो दिया था ।” 
(श्रीम० ८१) इसी प्रकार जब वे जोधपुरकोी ओर जाने ढछगे, 
तब शाहपुरके छोगाने उनको बढ़ांके छोगोंकी निठुर प्रकृतिका परिचय 
देते हुये रोका किन्तु स्वामीजीने उत्तर दिया कि “थदि छोग हमारी 
अगुलियों' बत्तेया बनाकर जला दे तो भी कोई चिन्ता नहीं । 
में वहां जाफर अवश्य सत्योपदेश करूंगा ।? (श्रीम० ४९०) 
महर्षि सत्याग्रहछा यही स्वरुप और यही प्रयोग था । 


महर्पिका असहयोग “अग्रियाचरण' 

भारतके बतमान आहसात्मक असहयोगके प्रदतू महात्मा 
गांधी हैं किन्तु असहयोग संसारमें विशेषतः भारतीय राजनी तिमें बहुत 
पुरानी नीति है। देशकी अत्याचारी सरकारसे अलग होकर उसके 
कायमें साथ ये देना और उसके नाशका उद्योग करना ही 'असह- 
योग! हे। महर्पिने सत्याधप्रकाशके अन्तमें स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश 
में मनुप्यका लक्षण कस्ते हुए उसका धरम बताया 'है कि “मनुष्य 
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उसीको कट्टना जो मननशील द्वोकर स्वात्मबत अन्योंफे सुख दुःख 
और हानि-लाभको समझे । अन्यायकारी बलवानसे भी न डरे और 
धर्मात्मा निरबेठसे भी डरता रहे । इतना ही नहीं अपने सब सापर्थ्य 
से धर्मात्माऑंकी चाहे वे महा अनाथ, निबंछ, गुणरह्त क्यों न हों 
उनकी रक्षा, उन्नति प्रियाचरण करे मौर अधर्मी चाहे चक्रवर्ती 
सनाथ, महाबलवान, ओर गुणवान भी क्‍यों न हो तथापि उनका 
नाश, अवनति ओर अप्रियाचरण सदा किया करे । अर्थात्‌ 
जहांतक होसके वह्रांतक अन्यायकारियोंके बलकी हानि ओर न्वा- 
यकारियोंके बलकी उन्नति सवंधा किया करे, इस काममें चाहे उसको 
कितना ही दारुण॑ दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें 
परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्मसे प्रथक कभी न होवे १” इस समय 
भी असहयोगके लिये अनेक नाम हैं | सिक्लोंका भसहयोग “नामिल- 
वनन' है, मुबलमानोंका “तर्केमवालात” ओर मद्दारष्ट्रियोंका “असह- 
कारिता' है। इसी प्रकार महर्षिके शब्दोंमें आयसमाजका असहयोग 
'अप्रियाचरण' है। 


बम्बईमें पदिली बार बनाये गये आयप्तमाजके नियमोंमें 
उनत्तीसवां॑ नियम यह दै कि £ जबतक नोकरी करते और करने 
वाला आरयेंसमाजस्थ मिले तबतक ओरकी नोकरी न करे और न 
किसी ओर को नोकर रबखे, वे दोनों परस्पर स्वामी-सेवक-भावसे 
अथावत व्॒ते ।” इसी प्रकार आदयसमाजफे उपनियमोंमें ३९ वां 
उपनियम यह है कि “यदि आयसभाजमें किसीका आपसमें प्लगड़ा 
हो तो उनको योग्य होगा कि थे उसको आपसमें समझले वा आये- 
समाजरटी न्याय उपसभा द्वात उसका न्याय कराठें । महरिने 


६६ दयानंद-दर्शन 


परोपकऋारिणी-सभाके नाम लिखे गये बसीयवनामे में १२ वीं धारा 
इस प्रकार लिखी दे कि “ यदि इस स्वीकारपतन्रके विषयमें कोई 
झगडा उठे तो उप्तको राजग्रहमें न लेजाना चाहिये । किन्तु जहां 
तक होसके यहू सभा अपने आप उसका निणय करे /यदि आप- 
समें किसी प्रकार निगय न दोसके तो फिर न्‍्यायारूपसे निणय 
होना चाहिये |” यह सम नियय उपनियम आदि महर्षिकी अन्तगत्मा 
के भावोंकों दिखाते हैं | इनसे स्पष्ट दे कि महर्षि उन सब बातोंकी 
आवश्यकता ओर महत्वकों अनुभव करते थे, जिनका प्रचार 
महात्माजीने “ असहयोग के नामसे किया है। यह परीक्षा प्रत्येक 
आयंभाई पर ही छोडना उचित है कि वह देखे कि आर्यसमाजने 
महर्षिफे इस आदेश का कहां तक पाछन किया ओर भआयंसमाजके 
रजिस्टरोंमें नाम लिखाकर महर्षिका अनुयायी बननेका अभिमान 
करने वालोंने महर्षिके बनाये 'मनुष्यपनरूप-धर्म' का कितना पालन 
किया ! 
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महर्षि के जन्म से पहिले भारतीयोंके सामाजिक जीवनमें दो 
भयंकर अन्याय थे | एक तो उनके प्रति था जो अस्पृश्य कहे जा- 
कर समाज्ञ से प्रथकसे किये हुये थे और दूसरा ख्रीव्ग के प्रति 
था | आशचय तो यह था कि यह दोनों अन्याय धर्म के नामपर 
ओर शाल्बोंके आधारपर किये जा रहे थे| उस समय की बिगड़ी 
हुई आय सभ्यता पर यह दोनों अन्याय भारी छांछन थे | न केवल 
मतृष्य समाज, किन्तु परमात्मा ओर प्रकृति के विरुद्ध भारी अपराध 
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थे । महर्षि दुयानन्द ने इन दोनों अन्यायोंक्री जड़ में कुठाराधात 
किया । “ख्रीशदो नाथीयाताम्‌ ” इति श्रते: इत्यादि कपोलकल्पित 
प्रमणोंक्ी अल्त्यता श्रति ओर स्मृति के प्रमाणोंसे द्वी सिद्ध की ! 
आर्यसमाजका सामाजिक संगठन वर्णाअम-धर्म पर आश्रित है। 
इस समय वर्गोको जाति समझ लिया गया था और ऊन्‍्दें गुण, कर्म, 
स्वभात ्र से न मानते हुये जन्म से मान छिया गया था। महंर्षिने 
इस अमको दूर किया और शाह्यीय प्रमा्णों. ओर 
युक्तवों से बताया कि वर्णी व्यवस्था गुण, कर्म 
स्वभावसे करनी चाहिये, नक्रि केवछ एक विशेष घर, कुछ या वेशमें 
जन्म लेनेसे ही | मनुष्य-समा ज्में वणउ्यवसु्था एक तरह श्रम-विभाग 
है, न कि किसी प्रक्रारका जातिगत-विभागदहे । जाते तो मदहर्षिने दो ही 
मानी दें । “विज्ञानीद्यार्यान्ये च दस्यत्र:” 'उतशुदे उताय! आदि 
गेढके प्रमाणों ओर “स्लेच्छ्ाचश्चायं्राच: सर्वे ते दस्यव: स्मृता: 
“सलेच्डरेशस्त्वतः पर: इल्यादि मनुडी साक्षियोंत्रे महृ्षिने दि- 
खाया है कि मनुष्य-समाजमें दो ही जातियां है | एकऋका नाम दे 
आर्य ओर दृषरीका नाम दस्यु या शरद । आये नाम धार्मिक, विद्वान, 
आप्त पुरुतंका है ओर इनसे विपरीत जनोंक्रा नाम दस्यु अर्थाव 
डाकू, दुए, अधार्मि और अविद्वान है तथा- ब्राह्मण, क्षत्रय, वेश्य 
दविच्ञोंका नाम आय ओर शुद्रका नाम अनाय अर्थात अनाडी है । 
(स० प्र० ८ २३३६-३७) श्रति स्मृत्रिके यही दो मत मानकर 
मदहर्विने शेप्र सब जातिसेदोंकों कपोलकऋल्पित, अनावश्यक और हामि- 
कारक कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्रके विभागके 
विषयमें स्पष्ट दी लिखा है कि “वर्ण-व्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव 
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के अनुसार ही दोनी चाहिए। ? (स्र० प्र० ४।८५) इस पकछ्षफे 
सिद्ध करनेकफे लिये महर्षिने अनेक बेदिक प्रमाण देते हुये कुछ युक्ति- 
यां भी दी दें। प्रमाणोंका उल्टेख न करते हुये यहां दो 
तीन युक्तियोँका सारांश द्वी दिया जाता दहै। मद्दर्षि छिख- 
ते हैं कि “यदि माता पिता या कुछपार ही यह वर्ण-विभाग हो 
तो क्‍यों (१) जिसका पिता अष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिसका 
पुत्र अछ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों अ्रष्ठ वा दुष्ट देखनेमें आ।ते 
हैं १ जो ऐसा न माने उसमे कहो कि क्रिसीका पिता दरिद्र हो 
ओर उसका पत्र धनाढय होवे लो क्‍या अपने पिवाकी दरिद्रावस्थाफे 
अभिमानसे धनको फेक देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो, उसका 
पुत्र भी-अपनी आंग्वोकी ')४ लेवे ? जिसका पिता भी कुकर्मी हो 
उसका पूत्र भी कुकर्म करे ! (२) जो कोई रज-बीयके योगसे वर्णा- 
श्रम व्यवस्था माने ओर गुण-कर्मोके योगसे न माने तो उससे पूछ- 
ना चाहिए कि जो कोई अपने वर्णो छोड नीच, अन्त्यत्ञ अथवा 
कृश्ची न, मुसछमान हो गया हो उसको भी त्राक्षण क्यों नहीं मानते ? 
जो कहोगे कि उसने ब्राइणके कम छोड दिये, इस लिए वह शब्राह्म- 
ण नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध दे कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कम 
करते हैं वे ही प्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वणके गुण, कर्म 
स्वभाववाल्ा होवे तो उसको भी उत्तम वर्णमें मौर जो उत्तम व्णस्थ 
दोके नीच काम करे उसको नीच वणमें (गनन। अवश्य चाहिए |”? 
(स० प्र० ४/ ८९ ) “इस व्यवस्थाका कायभार शिक्षाकी समाप्तिके 
वाद आचार्यपर अथवा , राजसभा व धर्मसमापर डाछा गया है।? 
(स० प्र० ४।८९ ) वर्णोके गुण और कम छिखनेके बाद महर्षि 
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लिखते हैं कि (४५/म्रस चिस पुर्षप्ें जिस जिस वर्णके गुण, 
कम हों उस उस वर्गझा अधिकार देना, ऐसी व्यवस्था गखनेसे सब 
प्रनुष्य उन्नतिशील होते हैं। क्योंकि उत्तम वर्गोकों भय दोभा 
कि हो हमारे सन्‍त्रान मूखत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शुद्र दो जायेंगे; 
सन्‍्तान भी डब्ते रंगे कि ज्ञो हम उक्त चाल चलन ओर विद्यायुक्त 
नदहोंगे तो शुद होना पड़ेग ओर नीच वर्शाक़ो उत्तम वर्णस्थ 
होनेके लिये उत्साह बढेगा।” (०७ प्र० ४।९१ ) इस्त प्रद्भार मह- 
पिने शुद्रोकि छिये भी उन्नति & गद्ट खोलका, उन्हें भी वेदादि 
शा्ोंके पढने एवं उपनो6त होनेक्रा अधिकार देझर अछुतोद्धारका 
काय इस रूपमें किया ह पुराने विचाराकी जडोंको ही खो खछा कर 
दिया | भद्ष्याभद्वरके प्रशृशण्में महर्षिते यहातक लिखा है कि *“ आ- 
यके परमें शूद अर्थात्‌ सू्र स्तरो पुर पाकादि सेवा करें ।! 
(स० प्र० १०२७९ ) अर्थात्‌ आाक्षाग, क्षत्रेय ओर जेश्यके धरमें 
बसोई आदिका काम सूद अर्थात्‌ अनपरढ् सल््रों पुरुषोंके दायमें सॉपऋर 
महर्पिने यह रिखाया है कि उनके हाथके खान-पानमें कोई पाप नहीं 
है। भिन्हें इस समय हम इतना परे घकेढे हुये हें वे एक दिन हमा- 
रेही घर्गोर्में हमारी सइ प्रद्भारड्मो सेव किया करने थे | मत लिखने 
हैं कि “जो ब्राह्मगादि व्णस्थ शी पुरुष रसोई बनाने, वोकः देने, 
बतेन भांडे मांसने आदि बबेडेमें पड़े रहे तो विद्यादि शुभ गुणोंकी 
वृद्धि कमी नहीं दो सके | ( स० )१० १०२८४ ) अछूतो- 
द्वारके सम्बन्धमें महर्षिके इतने उच्च ओर पत्रित्र विचार थे । 
यही उनका खाम्यवाद था कि वे किसीछोी जन्मके कारणदी बड़ा यू! 
छोटा न मानते थे। उतकी समान्-रचनामें प्रत्येक मनुष्य समाजका 
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सेवक दै। ब्राक्षण अपने ज्ञानसे, क्षत्रिय अपने बल-पोरुषसे, वेश्य 
धन-धान्य व सम्पत्तिसे ओर शुद्र ( अनपढ़ होनेसे) तौनोंकी नौकरी 
आदिके श्रमसे समाज्नकी सेवा करनेवाले सब्र सेवकही हैं | तश्राह्मणका 
संचित ज्ञान, क्षत्रियका संचित बल और वेश्यका संचित धन-धान्य 
आदि सब राष्ट्रदीके लिये था, व्यक्तिके लिये नहीं। यह एक श्रम 
विभाग है। राष्ट्की सेवामें अपना अपना हिस्सा अपने अपने 
ढंग--गुण, फर्म, स्व्रभाव--से अदा किया जाता है | साम्यवादका 
शुद्धतम रूप इस वण-व्यवस्थामें स्पष्ट दीख पडता है। वर्ण-व्यवस्थाके. 
इसी गुण, कम, स्वभावके सिद्धान्तके पुनर्जीवित करनेमेंही महर्षिके 
अछूतोद्धार ओर साम्यवादका महत्व जान पडता है ! उन्नतिका द्वार 
प्रत्येकके लिये ख॒छा है ।ज्ञान, बल और धन-धघान्यके संचय करनेकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये प्रत्येकको स्वतन्त्रता है, किन्तु कायक्षेत्रमें 
आतेटी प्रत्येकको यह अवश्य ठहराना पडता दै कि वह किस ढंगसे 
राष्ट्रकी सेवा करता हुआ उसके (राष्ट्रके) ऋणले उऋण द्वोगा। महषिकी 
समा म-रचनाकी विशेषता यही वण-व्यवस्था थी और उम्र दर्ण- 
व्यवस्थाकी विशेषता भी यही सिद्धान्त थे। 


महर्षिंकी शिक्ष-प्रणालीकी राष्ट्रीयता 


महर्षिने प्राचीन वदिक गुरुऋुल-शिक्ष।प्रगाढीका प्रतिपादन 

क्रिया है। 'सत्याथंप्रकाश के दूधे और तंप्सरे समझ्ास शिक्षा और 
पढ़ने पढानेके ही सम्बन्चमें हैं| इन दोनों समुझासोंमें उन्होंने शिक्षा 
पर विस्तृत विचार किया हैं। माता, पिता और आचार 
गुरु) तीनोंको शिक्षक बताया है। माता-पणिधाकी सन्तानको 


महर्षिकी शिक्षा प्रणालीकी राष्टीयता ७१ 


शिक्षित करनेकी जिम्मेदारी तभीसे शुरु हुईं समझी जाती 
है,निषसे वे पुत्र॒उत्पन्न॒ करनेकी. इच्छासे गर्भाधान करते हैं। 
महर्षिने लिखा है कि 'धन्य वह माता है कि जो गर्भापानसे लेकर 
जबतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशीलताका उपदेश करे |[******** 
बालकॉको माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सनन्‍्तान सभ्य हों 
ओर किसी अगसे कुचेष्ठा न करने पावे | जब बोलने छगे ' तब 
उसकी माता बालककी जिहा जिस प्रकार कोमछ होकर स्पष्ट 
उच्चारण कर सके, वेसा टपाय करे |*********«००००*००००* जब 
वह कुछ कुछ बोलने ओर समझने छगे तब सुन्दर वाणी और बडे, 
छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वानसे भाषण, उनसे वर्तमान 
ओर उनके पास बेठने आदिकी भी शिक्षा करे जिससे कहीं उनका 
अयोग्य व्यवद्दार न होकर सत्र प्रतिष्ठा हुआ करें [******००* 
जग्र पांच पांच वषके लछडका लडकी हों तब देवनागरी अक्षरोंक्रा 
अभ्यास कराबें। अन्य-देशीय भाषाओंके अक्षरोंका भी । उसके 
बादु****०५***०***** व्यवद्दारकी बातोंके मन्त्र, क्लोफ, सूत्र, गय, 
पद्मभी अथ॑ंसद्दित कण्ठ करावे ।' इसी प्रकार वीयकी रक्षा, ब्रह्मचयके 
पालनको शिक्षारे देने पर भी महर्षिने बहुत जोर दिया दै। फिर 
लिखा है कि “जन्मसे ५वें वर्षषक बालकोंको माता, ६ठे वर्षसे 
८वें वषतक पिता शिक्षा करे ओर ९वें व्षके आरस्भमें द्विज अपने 
सन्तानोंका उपनयन करके आचाय-कुठमें अर्थात जहां पूर्ण विद्वान ' 
आर पूर्ण विदुषी स्री शिक्षा और विदादान करनेवाली हों वहां 
लड़के और छडकियोंकों भेज दें और शुद्रादि वर्ण उपनयन >््ये 
बिना विद्याभ्यासके लिये गुरुडुरुमें मेज दूं | ” यद्द दूसरे समुल्ास. 
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में लिखी गई उनकी शिक्षाप्रणाढीकी कुछ सारभूत बातें इतनी स्पष्ट हैं 
कि इनएर टीका करना व्यथ हे। फिए तीसरे समुलासमें वे लिखते हैं कि 
“इस लिये आठ वर्षक्े हो|तभी छड़कोंडों छठ डकोंकी और छड क़ियोंडो 
लडकियोंकी पाठशाढामें भेज देव ।*-**** विद्या पढनेका स्थान 
एकान्त देशमें होना चाहिये और वे छडके भौर छडकियोंकी पाठ- 
शाला दो कोस एक दूसरेसे दूर होनी चाहिए, जो वहां अध्यापिका 
भओोर थध्यापक पुरुष वा अभृत्य अनुचर हों वे कन्या 
ओऑकी पाठशाढामें सत्र स्ली और पुरुषोंकी पाठ्यझाढ 
में पुरुष रहें | ह्लियोंकी पाठ्शालामें पांच वर्षका छडका और 
पुरुषोंकी पाठशालामें पांच वषकी छडकी भी न माने 
पांव 8७095, पाठशालाओंसे एक योजन अर्थात चार कोस दूर 
ग्राम व नगर रहे | सबको तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिये 
जाय, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हों, साहे दग्द्रिके 
सत्तान हों, सबको तपस्वी होना चाहिये। उनके माता पिता अपने 
सन्तानोंसि वा सन्‍्तान अपने माता पिताओंसे न मिल सके और ने 
किस! प्रकारका पतन्र-व्यवहार एक दूसरे से कर सके, जिखसे संसारी 
चिन्तासे रहित होकर केबल विद्या बढठानेकी चिन्ता रकक्‍ख |” यह 
सब बाते भी बहुत स्पष्ट हें ओर इस समयके शिक्षा-प्रेमियोंका झु- 
काव भी इन्हींकी ओर दिन प्रति दिन हो रद्दा है । शिक्षाके सम्बन्ध 
की प्रारम्भिक आवश्यक बाते यही हैं | इनसे यह स्पष्ट है कि महर्षि 
शिक्षा के विषयमें अच्छी गहराई तक पहुंचे हुये थे। दसीके साथ यह्‌ 
आनकर कि महर्षि ब!धित शिक्षाके विषयमें क्या कद्दते हैं, पाठक को 
अवश्य विध्मय दोग | भाजसे छगभग आधी शवाजिद पहिले महा 


महर्षिकी रा्रभाषा-आय भाषा हे 


ढिखते हैँ कि “ इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाद़िये 
कि पांचवें व आठवें वषसे आगे कोई अपने छडके और छड़कियों 
को घगरमें न रख सके । पाठशझालामें अवश्य भमेन्न देवे, जो न भेजे, 
दण्दनीय हो ।  (स० प्र० २३३) इस प्रकार महृषिं बाणित 
शिक्षाफे अत्यन्त प्रेमी ओर पक्‍के ह्ाम्मी थे। महर्षिक्री शिक्षा 
प्रणाली के विषयमें इतना ही टिखना पर्याप्त है, विशेषके (लये 'सत्या- 
अंप्रफाश का दूसरा और सीसगा समुजास पुरा पढ़ना चादिये । यह 
यह लिखना आवश्यक दे कि मह्िंड्री शिक्षा-प्रभाडीका आधार दै 
प्रद्वर्याश्रम, इसलिये महर्षिकी शिक्षामें ब्रह्मचय-त्रतके पालन करने 
की शिक्षा मुख्य ओर प्रधान है । इस शिक्षाकी जिम्मेदारी महरर्षिने 
मावा, पिता ओर गुरु तोनोंपर सम्तान रूपते डाली है । जाति और 
राजा दोनों बाधित शिक्षाके सिद्ध'तकों क्रियामय बनानेके लिये उत्तर - 
दाता हैं। शिक्षाकी राष्ट्रीयकक्‍ाके बड़े सिद्धान्त है, अक्षचय-त्रतका 
पालन, बाधित शिक्षा, समान गहन सहन, उमान ज्यवहात्न इत्यादि 
: इल्हींपर मद्षिने अधिक जोर दिया दे । 


महापकी राश्भाषा 'आयेभाषा' 


ऊपर लिखा गव्श हे ७ माता बाहुककों जब कि वह पंच 
वर्षका हो तभीसे देवनागरी अक्षरेंका अभ्यास कराये । अन्य 
देशीय-भाषाओं के अध्षरगोंद्रा भी ।' इसीसे स्पष्ट है कि महर्षि अपने 
देशकी भाषा द्िन्दों और लिपि देवनागरी द्वी समझते थे । महू्पषिने 
अपन खब ग्रज्य आयंभाषा-नागरी (हिन्दी)में लिखे हें | पंज्ाव प्रान्समें 
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थोड़े बडुत भी हिन्दीके प्रचारका श्रेय महर्षिको ही है । भारयंसमाज 
की सर्वताधारण-भाषा वे आर्यभाषा नियत कर गये हैं| जार्यसमा- 
जके पहली बार बम्बईमें निर्धारित किये गये नियमोंके ५वें नियमें 
स्पष्ट ही लिखा दे कि “प्रधान समाअमें वेदोक्त धर्मानुकूल संस्कृत ओर 
आयंभाषामें सदुपदेशके लिये नाना प्रकारकी पुस्तकें रहेंगी । 
ओर एक 'आययंप्रकाश' साप्ताहिक पत्र निकलेगा।” इसी प्रकार छाहोर 
में बनाये गये उपनियमोंमें भी सब आर्यसमाजियोंके लिये आयभाषा 
सीखना अत्यावश्यक ठहगया गया था। उनके जीवनकरी एक घटनासे 
उतका आयंभाषासे प्रेम बहुत स्पष्ट हो जाता दै। “ हरिद्वारमें एक 
दिन महाराज अपने आसनपर बेठे सत्संगियोंको समझा रहे थे, 
बीचमें एक सज्जनने निवेदन किया “यदि आप अपनी पुस्तकोंका 
अनुवाद कराकर फारसी अक्षरोंमें छपवा द॑ तो पंजाब आदि प्रान्तों 
में जो छोग नागगी अक्षर नहीं जानते उनको आये धमंके जाननेमें 
बढ़ी सुविधा दो जाव ।” महद्दाराजने उत्तर दिया “अनुवाद तो विदे- 
शियोंके लिये हुआ करता दे । नागरी अक्षर थोडे दिनोंमें सीखे 
जा सतते हैं। यद्द आयभाषाका सीखना भी डई कठिन काम नहीं 
है। फारसी और अभरबीके अक्षगेंको छोड़कर ब्रह्मावतंकी सभ्य भाषा हीं 
आर्यभाषा दे | यह अति कोमछ ओर सुगम दै। जो इस देशमें उत्पन्न 
होकर अपनी भाषाक़े सीखनेमें कुठ भी परिश्रम नहीं करता, उससे 
ओर क्या आशा #ी जासकती है ? उसमें धमम छप्त है, इसका भी 
क्या प्रमाण है ? आप तो अनुवाद को सम्मलि देते हैं पररूतु दयानन्द 
के नेत्र तो वह दिन देखना चाहते हें जब काइमीरसे कन्याकुमारी 
तक और अंटइसे कटकतक नागरी अक्ष्रोंका ही प्रचार द्वोगा। मैंने 


महर्षि का शुद्धि-आन्दोलन उप 


आर्यावर्त भरमें भाषाका ऐक्य संपादन करनेक लिए ही अपने सकल 
प्रन्थ आर्यभाषामें लिखे और प्रकाशित किये हैं।” 'औमदया०३६४). 
क्या इस घटनाफे पढनेके ब्राद इसमें कुछ भी सन्देद रह जाता है 
कि महर्षि सारे देशकी एक भाषा राष्ट्रभाषा बननेका सेहरा आर्य 
भाषण (हिन्दी)के दी माय बांध गये हैं। वे पहिले भारती य हैं जिन्हों- 
ने सेस्कृतको अपनी बिह्त्ता ओर गुजरातकी अपनी _ प्रांतीयवाके 
अमिमानकी बलि राष्ट्रीयताके लिये देते हुये राष्ट्रभापाके लिये सतत 
ओर सक्रिय उद्योग किया। यह भी उनके स्वदेशी ब्रन, स्वदेशी 
प्रमे और राजनीतिक दृरदर्शिताकों स्पष्ट करनेके लिए प्रबल ज्गेर 
पुष्ट साक्षी है । 


इन सब गजनी तिक विचाराके साथ शुद्धि-आन्दोलनके सम्ब- 
न्धमें भी उनके विचारोंका दिखाना इस लिये आवश्यक प्रतीत होवा 
है कि यह आजमकलका जीवित ओर प्रमुख आन्दोलन है । इस वि- 
षयपर भी बहुत थेडे ही में बिचार करेंगे। 


महापैंका शुद्धि-आन्दीलन 
यह इस समय किसोसे छिपा नहीं है कि वर्तमान अंगरेजी 
सरका«्की अत्यन्त कूटनीतियोंमें एक नीति भारतवासियोंको अग- 
रेज बनानेकी थी। इसी कुटिल नीतिसे ही यहां अगरेज्ी-शिक्षा- 
प्रणालीका सूत्रपात किया गया। ईसाई धर्मप्रचारकोंकी प्रत्यक्ष 


अप्रत्यक्ष सहायता की गई | लाड मेकाले भारएमें प्रचलित शिक्षा- 
प्रणलीफके समरथकोंमें ए% प्रमुख व्यक्ति हैं | उनके लेखोंमें. स्पष्टही 
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&ठ0 47(0॥0००६ अर्थात हमें अपने सत्र यत्न इस ध्गेर छगा देने 
चाहिये कि इस देशमें एक अगी (जमात) ऐसी पेद्ा कर दें जो 
हमारे और उन करोडोंके बीचमें मध्यस्थका काम करे जिनपर हम 
शासन करेंगे | यह अणी भठे ही हाड मांत ओर रुधिरमें भारतीय हो, 
पर आचार-विचार , रहन-पदन और सोच-समझसें अंगरेच हो” इसो 
प्रकार १८३६ में अपने पिताझोी एक पत्र में यह दिखाते हुये कि 
अंगरेजी शिक्षासे किस प्रकार दिन्‍्दुओंडी अपने धर्म परते श्रद्धा 
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अर्थात्‌ “जो भी हिन्दू अगरेजी शिक्षा प्रहण कर छेता है वह अपने 
धममें सच्चो श्रद्वा खो बेठता है । कुछ लोग केवल दिखानेके लिये 
उसे मानते हैं परन्तु अधिकतर शुद्ध एक्रेश्वरवादी और कुछ ईसाई 
हो जाते हैं। यद मेरा पक्का विश्वास है 5 यदि शिक्षा क्ली हमारी योजवता 
का पूरा अनुसरण किया गया तो अबमे ३० वर्ष बाद वेगालफे अच्छे 


महाप्िंका झशुद्धि-आन्दोलन रे 


घरानोंमें एक भी मूत्तिपूजक हिन्दू न रद्देगा |” जहां एक मोर ऐसी 
योजनार्य तेयार की जा रही थीं, वहां दूसरी भोर युवक ईसाई 
मिशनरी भी यहां यही निश्चय करके आ चुके थे कि ३२ वर्षमें सारे 
भारत देशको पूराईसाई बना देंगे। झपने निईचयके अनुसार 
उन्होंने मद्रास, बंगाल ओर दक्षिण भार्तमें काम भी शुरू कर दिया 
था । बड़े घड़े नामी विद्वानु,द्रेंसाई मतकी दीक्षा मरहण करते जा कहे 
थे | यदइ एक बडी पाश्चात्य लहर थी, जिससे भाग्तके धर्म, सभ्यता 
व ग्टी यताको भारी धक्का लंगनेकी पुरी सम्भावना थी और इस 
लद्दरने युगोप व अमेरिकाके सभी प्रदेशोंमें एक साथ उटकर भारत 
पर भारी हमडा किया था | कुछ से! वष पहिलेकी मुसठमानी सभ्यताकी 
लहरके आक्रमणोंके परिणाम आंखोंके सामने थे द्वी | उन सबको 
देखते हुये महर्षिने इस लहरके मुकाबिलेकी पूरी तैय्यारियां कीं । 
सचमुच हिन्दु सन्‍्यता, हिन्दी शष्टीयता और हिन्दी धरम कहीं ढूंढे 
भी न मिलते, यदि महर्षि दयानन्दने शुद्धिके आन्दोढनको न उठाया 
होता । महर्षिकी शुद्धि-आयसमाजके बम्बईमें बनाये गये नियम १७ 
के अनुखार--दो प्रकारकी थी । वह नियम इस प्रकार है कि “ इस 
समाजमें स्वदेशके हिताथे दो प्रकारकों शुद्धिके लिये प्रयत्न किया 
जावेगा | एक परमाथ दूसरे व्यवद्ार--इन दोनोंका शोधन तथा 
सब संसारके हितकी उन्नति की जायगी ।” महृर्षिके सारे लेख 
देख हुइये उनमें यही लिखा मिलता है कि 'प्रथम अपने दोष देख 
निकालके पश्चात दूसरेक दोषोंकों दृष्टि देके निकाले . (स० प्र० 
अनु०४२० ) यही परमार्थ-शुद्धि या अन्‍्त:-शुद्धि थी। इसीसे 
प्रेरित होकर; महर्षिने अपने देशके मत-मताल्तरों ओर सम्प्रदायोंको तीत्र 
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आलोचना और भमयंक्र खण्डन किया | ईथाई छोग इन मत-भतांतरों 
ओर सम्प्रदायोंकी बुराइयां दिखाकर ही छोमोंको बहकाया करते थे, 
मदर्षिने उन सबकी स्व समीक्षा की ओर ईसाइयोंके दांवका निक्रम्ण 
किया । दूसरी व्यावहारिक शुद्धि दूसरोंकों अपनेमें लेने या मिलानेकी 
थी | इसीको सामने रखते हुये महर्षिने लिखा था कि “देखो! तुग्हारे 
सामने पाखण्ड मत इढते जाते हैं, ईसाई मुसलढमानत+क होते जाते हैं । 
तनिक भी तुमसे अपने घरकी रक्षा ओर दूसरोंको मिलाना नहीं बन 
सकता | बने तब जब तुम करना चाहो ।” (स०प्र०११।४ ११) आय- 
समाजको इस प्रकार महर्षिने अपने घरकी रक्षा करनेके काममें लगाया, 
भारतके धर्म, सभ्यता ओर राष्ट्रीयताको डूबते डूबते बचाया। सारा 
हिन्दू सप्ताज मुक्त कण्ठसे आज् महर्षि व आयंसमाजके इस उपकारका 
आभार मान रहा है। श्रीमान मदनमोहन मालबीब थोडेसे आय- 
समाजियोंफे इस कार्यक्री प्रशंसा करते हुये उसके अनुकरण करनेकी 
सलाद हिन्दुओं शो देते हैं। महर्षिक्रा श॒ुद्धिका आन्दोलन स्वदेशके 
हिताथ ओर संसारके हितकी उन्नतिक्के लिये था, न कि परस्पर 
हेष फेलाने भौर छडाई बखेडा पेदा करनेके लिये। यदि इस समय 
इस आन्दोलनका कुछ बरा परिणाम हुआ दे तो इसी छिये कि हम 
महर्षिके इन शब्दोंकों भुला चुके हैं कि प्रथम अपने दोष निकालके फिर 
दूसरॉंके दोष देखो ।' यदि शुद्ध अन्नरात्मासे देश व संलारके हिलके 
लियेद्दी इस जान्दोढनमें प्रवृत्त हुआ जाय, तो सम्भव नहीं कि उससे 
कुछ भी ढेष, वेमतस्य और रूडाई झगड़ा! पेदा हो । इस लिये म- 
हपके शुद्धि आन्‍न्दोलनके लिये पहिले भात्मशुद्धिही करनी चाहिये । 
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दर्षिकों उज्बछ देशभक्ति ओर उत्कृष्ट गष्टीय भावनाका 
परिचय दिलानेके लिये कुछ आवश्यक ओर प्रासंगिक विषयों पर 
उनके विचार दिखा दिये गये हैं। आइये, इसी दृष्टिसे “ आयसमाजकी 
स्थापना के विषय पर भी थोडाजा विचार करे | 


आयेसमाजकी स्थापना 


मदर्षिने * सत्यार्थप्रकाश 'के ग्यारदवें समुल्लासमें व्राद्यत्तमा न 
ओर प्राथनासमाजकी समीक्षाके बाद आयंसमाजके विषयमें जो शब्द 
लिखे हैं व बहुत ही ध्यानसे पहने योग्य हैं | यह पीछे लिखा जा 
चुका है कि महर्षिने श्राह्मसमानी ओर प्राथनासमाजियोंपें स्वदेशभक्ति 
की न्‍्यूनता, अपने देशक्री प्रशंसा ओर पृव॑जोंकी त्रढाईका अभाव; 
अपने देशके गहन सहन, भाषा ओर सम्यतासे उपेक्षा एवं घगा 
तया आर्यावतके विद्वानोंकी प्रशंसा न करके युरोपियनहीकी स्तुति 
करनेका पक्षपांत और खुशामदर आदि दोष दिखाये हैं। 
इन बोनोंको दिखानेके बाद उन्होंने आयसमाजके विषयमें लिखा है 
कि “आर्यसमाजके साथ मिलकर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना 
स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ ह,थ न झगेगा। क्‍यों कि हम ओर 
आपको अति उचित दे कि जिस देशके पदार्थासे अपना शरीर बना, 
अब भी पालन द्ोता है, आगे होगा, उस्र्ली उन्नति तन, मन, धनसे 
सब जने मिलकर प्रीतिसे करें। इसलिये जेसा आसर्यमाज आर्या- 
बते देशकी उन्नतिका कारण है वेसा दूसरा नहीं हो सकता ।' 
इससे स्पष्ट है कि महर्षिने आर्यावर्त देशकी उन्नतिके लिए आर्यसमा- 
जफ्ी स्थापता की और यह भी स्पष्ट हे कि जो दोष उन्होंने ब्राह्म- 


८० दयानन्द-दशंन 


समाजी ओर प्राथनासमान्नी छोगोंमें दिखाये हैं वे आर्यसमाजी छो- 
गोंमें ( महर्षिकि आदेशके अनुपतार) नहीं होने चाहिए। प्रत्येक 
आयंसमाजीका अंत;करण स्वदेशभक्तिमें ओत-प्रोत होना चा हिए अपने 
देशकी प्रशंसा ओर पृत्रजोंकी बडारेके भावोंसि उसका हृदय भरा होना 
चाहिये। अपने देशके गहन सहन, भाषा ओर सम्यतासे उसको 
पूर्ण प्रेम होना चाहिये । अपने देशके महापुरुषोंकों छोडकर व्यय दी 
में दुसरोंकी स्तुतिके पक्षणात आर खुशामदमें उसे न उसर पड़ना 
चाहिये । यदि कोई आयसमाजी इनमेंसे किसी एकके भी (विरुद्ध 
अःचरण करता है ओर उस देह! की-जिसफे पदार्थतेः(उसका 
शरीर बना दे, पछता है ओर मबिष्यमें भी पलेगा-उन्नतिमें.तन मन 
धन नहीं लगा देवा है तो वह आयत्माजके उद््बछ नामपर और 
मदहर्षिक़ी उच्बछ कीर्तिपर, सन्देदह नहीं कि, धब्ता लाता है । 
निस्‍्सन्देह, आर्यसमाजऊ़ी स्थापनाका उर्दिशिय केवछ आ,यतित देशकी 
उच्गति बताता आर्यसमाजके गौरबको घटाना है किन्तु यह कहना 
कि आर्यप्तमाज तो सावभौम संस्था दे उसका आयबिनकी एक- 
देशीय स्वरेदाभक्ति राजनीति आदिसे क्‍या सम्पन्ण, आयेसमाजफे 
गोरवफे लिये और भी अधिफ़ घातक है। महर्षिक तसारके उपकारका 
काम व्यक्तिकी शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नतिसे शुरु होता 
है । (आर्यसमाज नियम ६) अर्थात्‌ व्यक्तिकी अपने आत्मा, शरीर 
और समाजञ्की रृष्टिसे उन्नत महर्षिके संसागके उपकारकोी हफाई ६ । 
ज्यक्तिके बाद समाज, समाजके बाद देश या गष्टू और उसके बाद 
फिर सत्तार---यह महर्षिके कायका क्रम मात्त दोता दहै। यदि 
'सत्याथप्रकाश क्रे लेखफ़े अनुसार फेवल आ्थाश्तड़ी उन्ानिका 
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कारणही आर्यसमाज होता तो वे संसारका उप५तर करनेका दावा 
आर्यसमाजके नियमोंमें न करते ऐसे ही यदि नियम ६ के अनु- 
सार केवल संसारका उपकार करना ही आयंसमाजका काम 
होता ओर आर्यावतके एकदेशीय दिषयोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध 
न होता तो वे “सत्याथप्रकाश में इस बातका दावाही न करते कि 
जेसा आयसमाज आर्यावर्त देशकी उचक्ततिका कारण है वेसा दूसरा 
नहीं हो सकता और न वे ब्राह्यसममाजियों और प्रार्थनासमाजियोंमें 
स्व्रदेशभक्तिकी न्यूनता आदि दोष दिखाते, न वे मूर्तिपूजा आदि 
को परीक्षा देशक्रो हानि भादि राष्ट्रीय दृष्टियोंसे करते, न वे स्थान २ 
पर अपने प्रन्थोंमें देशभक्ति स्वराज्य आदिको ही चर्चा करते, 
न वे नए हुये भारतीय धन-धान्य, सुख-समृद्धि ओर अपने राज्यके/ 
लिये टःख और उसके पुन: प्राप्त करनेकी इच्छा द्वी प्रगभ करते 
और न वे यहददी लिक्षते कि « हम मोर आपको अति उचित है' 
कि जिस देशके पदार्थासे अपना शरीर बना, अब भी पालन 
होता, आगे होगा, उसकी उन्नति तन, मन, धनसे सब जने मिलकर 
प्रीविरें कर |” यह कुछ परस्पर विरोधी नहीं है किन्तु इसका अथ 
यही है कि व्यक्तिसे समाज व राष्ट्र और राष्ट्रसे संसारका उपकार 
करना महर्षिके कार्यका क्रम है। जिस मनुष्यने अपनी 
उन्नति नहीं की है वह अपने समाज या राष्ट्रकी क्या उन्नति 
कर सकता है ओर जिस समाज या राष्ट्रने अपनी उद्यति 
नहीं की है वह संसारके उपकारका क्‍या दावा कर सकता है ! 
आर्यसमाजके बम्बईमें निर्धारित नियमोंमें पहिछाही नियम यह 
है कि “सब मनुष्योंके दिताथ आयंसमाजका दोना आव- 
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इयक दै । इस नियममें सब मनुष्योंके हितका उल्लेख करते हुये 
नियम १०में 'स्वदेशके हितार्थ दो प्रऋारको शुद्धिका उल्लेख किया 
गया है । नियम ११में साप्ताहिक अधिवेशनोंमें सामवेदके गान, 
परमेश्वर, सत्य घम ओर सत्य उपदेशके साथ सत्यनी तिके विषयमेंदी 
बाजे भादिके साथ गान और इन्हीं विषयोंपर मन्त्रोके अथ और 
व्याख्यान आदि होनेका आदेश किया गया दै | इससे यह स्पष्ट 
है के सब मनुष्योंके द्वित या सारे संसाग्के उपकागका आदर 
सामने रखकर हम स्वदेश या आर्यावर्तकी उदच्नतिकी ओग्से दुलद्षय 
नहीं कर सकते | यहां इतनाही दिखाना अभीष्ट है कि महर्षिने 
आयसमाजकी स्थापना उछ देशकीही उन्नतिकी गष्टीय भावनासे की 
थी जिसके पदार्थासे हम सबके शरीरका पालन हुआ, होता और 
भविष्यमेंभी होगा ओर इसी +ये उनका यह दावा था कि जिसा 
आर्यसमाज आर्यावर्तकी उन्नतिका कारण है, वा दूसग नहीं 
हो सकता ।* 


महषिके जीवनपर एक राष्ट्रीय दृश् 


महर्षिके राष्ट्रीय विचारोंको इतने विस्तारते दिखानेके बाद 
आवश्यकता नहीं कि उनके जीवनेपर राष्ट्रीय दृष्टिसे कुछ अछग 
लिखा जाय । क्योंकि महर्षि वे महं।पुरुष थे ज्ञिनका लक्षण संस्कृत 
कविने यद्द किया है कि “मनस्येक वचस्येक कमण्येक महात्मनाम्‌।” 
ज्िस प्रकारके गजनीतिक विचार उन्होंने प्रगट किये हैं, उनके अबुकूल्ददी 
उन्होंने कायभी किया है। वेसे तो उन्होंने सारी आयु ही देशत्रासि- 
योंकी भछाईक लिये अपंग कर दी थी भोर खारे देशमें एक कोनेसे 
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दूसरे को “तक (मद्रास छी ओर प्रदेश छोडकर) वे घूम गये थे, डिन्‍्तु 
उनके गजनीतिक कार्यका लक्ष्य देशी गह््य या रियासत थीं। वे 
आने लेखके अनुसार अपने स्वरेशीय गज्य (रियासतो)को हो 
यो परि मानते थे। उन्होंने अपने कायक्रा श्रीगणेश देसी राज्योंसे 
कि । सत्याथप्रकाग! उदयपुर राज्यमें बैठकर लिखा और वहीं पृत 
क्रिया। ओर तो और, एक देशी ग़ज्यमें ही देशी नरेशक्की भलाई 
करते हुये ही अपनी इम ज्ञीवन-छीलाकों सम्राप्त किया। यह बिना 
संधोच कहा जा सकता है कि राजनीतिक हष्ट्रेते देसा राज्योका 
महत्त्व जान+र उनके नरेशोंक्रो ठोक गहपर छानेका विचार ओर 
व्यावहा रिक यत्न आज्ञतकके भी देशहितेपी महापुरुषोंमें मदृर्षि दया- 
नन्दनेदी किया। महर्षि जिस किसी रियासतमें गये, वहांके नरेशकों 
उसके कुकर्म और व्यभियार आदिके लिये अच्छी तरह फट कारा ओर 
सनन्‍्मागंसा गह दिखाते हुये उसे गजय्न और प्रज्ञधर्मका उपदेश 
किया । कभी किसी नरेशकी घमकीके भय अथवा धन-धाल्य या 
ऐडवर्यके प्रलोभनमें ये नहीं फंसे ओर अपने मागसे रत्तीभर भ्रो नहीं 
ड,मग ये। जोधपुर-मद्दाराज को नन्‍दी ज्ञान वेश्याक्ी पाठकीमें हाथ 
लगाते देवा तो उप्तछों वहीं सबकी उपस्थितिमें कष्ट कि “ात्नन ! 
राजा लोग मिह-समान समझे क्षाते है| स्थान स्थानपर भट इनेवाली 
वेश्या कुतियाके सदृश हैं। वीर शादूछका क्षण कुतियापर प्रेम करना 
ओर आसक्त हो जाना सर्वथा अनुचित दै, आय जातिडही कुल मर्या- 
दाके विपरीत है। केसरीकी कन्द्रामें ऐसी कल्मष कलुषित कुककुरी के 
आगमनका क्या काम है? इस कुब्यसनके कारण धम कर्म भ्रष्ट 
हो ज्ञाता है। मान मर्यादाक्ो बढ्ा लगता है।इस पाप-सोपानपर प्रथम 
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पदापंण करतेही पुन? पद पदपर पुरुषका अधःपतन आपही भाप 
होता चला जाता है। इस दुष्यसनकों तिलांजलि दे देनी चाहिये ।” 
(अश्रीमदया० ५११) इसी प्रसंगमें महर्षिने महाराजा प्रतवाप्सिहको 
एक पत्र (आ० बदी तृतीया १९४० को) लिखा था। पत्र अत्यन्त 
भावपुण है। उन्होंने ]छेखा था किः--- 


“ओीयुव मान्यवर शूर महाराजा श्री प्रतापसिहजी ! 


४आनन्दित रहो । यह पत्र बाच्या महाशय 
के दृष्टिगोचर भी करा दीजियेगा। मुझे इस बातका बहुत शोक 
होता है कि श्रीमान जोधपुराधीश आहछस्य आदिमें वतंमान हैं। 
ओर आप तथा बाबा महाशय रोगी इहारीर वाले हैं। इस राज्यमें 
१६ छाखसे अधिक मनुष्य बसते हैं। उनके रक्षण तथा कल्याण 
का बडा भार आप छोग उठा रहे हैं। उनका सुधार बिगाड भी 
आप तीन महाशयों पर निभर दे । तथापि आप छोग अपने शरीरकी 
रोगसे रक्षा करने ओर आयु बढानेके कामपर बहुत अल्प ध्यात्त 
देते हैं। यह बात कितनी बडी शोचनीय है । 


“में चाहता है कि आप लोग अपनी दिनचर्या मुझसे 
सुधार छे, जिससे मारवाडका तो क्या अपने आयवित_ देशभरका 
कट्याण करनेमें आप छोग प्रसिद्ध हो जायें | आप जसे योग्य पुरुष 
जगतमें बहुत थोड़े जन्मते हें ओर जन्मकर भी बहुत स्वल्प आयु 
भोगते हैं । 


“इसके हुये बिना देशका सुधार कभी नदीं होता। भाप जेसे 
पुरुष जितना अधिक जिये उतनी द्वी अधिक देशोन्‍्नति द्वोती है 
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इसपर आप छोगोंकोी ध्यान अवश्य देना चादिये। आगे जैसी 
आप लोगोंको इच्छा दो ।” 


ऊपरका पत्र पूरा इसी लिये दिया गया है कि इस पत्रसे 
महर्षिके देशी राज्योंमें किये गये प्रयत्नों ओर देशी नरेशोंको सन्म्ा्ग 
पर छानेके उद्योगका अथ सहनतमें समझा जा सकता है | इस पत्रसे 
स्पष्ट है कि 'आर्यावत देशभरक्े कल्याण! और 'देशके सुधार'की 
इच्छापे द्वी प्रेरित होकर उन्होंने देशी नरेशेंके सुधारका कार्य किया 
था। 


इसी प्रद्नार उदयपुरके राज्यमें महर्षि प्रायः इसी प्रकारका 
उपदेश महाराणा सजनसिहको दिया करते थे। एक दिन महाराण। 
साहबने अकेलेमें महर्षिते कहा कि “भगवन्‌ ! आप मूर्ति-पूज्ाका 
खण्डन छोड दें। यह राजनी तिके सवं-संग्रद्द सिद्धान्तके प्रतिकूल हे। 
यदि आप उपरकी बाते स्वीकार करलें तो एकरलिंग महादेवके महन्त 
की गद्दी आपकी दे। वेसे तो यह राज्य भी उसी मन्दिरके समर्पित 
है, परन्तु मरिदिके . नाम जो राज्यका भाग लगा हुआ है, उसकी 
छाखोंकी आय है । इतना भारी ऐश्वर्य आपका दो जायगा | सारे 
राज्यके आप गुरु माने जायेगे [” इसपर भी स्व्रामीजी झंझलाकर 
योले “आप मुझे तुच्छ प्रलो भन दिखाकर परमात्मदेवसे विमुख किया 
चाहते हेँ | उप्की आज्ञा भंग करना चाहते हैं । राणाजी | आपके 
जिस छोटेसे गज्य और मन्दिरसे में एक दोड लगाकर बादिर ज्ञा 
सकता हूं, वह मुस्ते अनन्त ईश्वरकी आज्ञा-मेग करनेके लिये विवश 
नहीं कर सकता । परमात्मदेवके परम प्रेमके सामने, इस मरुभूमिक्रो 
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मायादिनी मरीचिका अति तुच्छ है । छाखों मनुष्योंक विश्वास केवल मेरे 
भरोसेपर निर्भर हैं| मुझे ऐसे शब्द कहनेका फिर कभी साहस न की- 
जियेगा। मेरे धमकी ध्रुव घारणको घरशा-धाम और आकाशकी कोई भी 
वस्तु डगमगा नहीं सकती | ” (श्रीमदया० ४८४) एक बार 
फाइमं।रफे महाराजकों ओर से पं. मनफूल साहेबने भी ऐसी ही कुछ. 
बातें कहीं थीं।तब भी स्वामीजीने यही कहद्दा था कि “मं लछोगोंको या 
महाराजा साहब काश्मीर्को प्रसन्न करूं या ईश्वरीय आज्ञाका पालन 
करूं |!” इन दो तीन उदाहरणोंसे यद्दी बताना अभी९्ट है कि महर्पिके 
सामने ऐसे ऐसे अनेक प्रढोभन <खे गये थे ओर विशेपतः देश 
नरेशोंको ओरसे। किन्तु फिर सी वहू अपने विश्वासकी चट्टानपर 
अटल रद्दे । आर्यावर्तफे कल्याण ओर देशके सुधारका कार्य उन्होंने 
मृत्यु-पयन्त नहीं छोडा । स्वामीजीके ही प्रयत्नोंका फल था कि 
देवनागरीमें उदयपुर गज्यका सब कारोबार होने छगा | उनको प्र4नल 
अभिलाषा थी कि राज्यके सब श्रीमानोंके छडकॉकी एक अछग पाठ- 
शाटा हो, जिसमें शाल्र-वियाके साथ शख््र-विद्या भी अवश्य सिखाई 
जाय | इधर स्वामीजी रियासतसे चले आये, उधंर राणा बीमार पड 
गये | फिर किसने इस ओर ध्यान देला था ! इसी तरह जयपुर 

शाहपुगा, बनेड़ा, भरतपुर, रीवां, ग्वालियर, घोलपुर, करोली, इन्दोर 

आदि गाज़स्थान व मध्यमारतकी प्राय: सभी रियासतरॉमें वे घुमे 
और वहांके नरेशोको सन्मागपर छानेका यथाशक्ति यत्न किया | 
काशी-नरेशका दरवाजा भी: उन्होंने स्वयं क्राशी पहुंचकर कई बार 
खटखटाया। इन्दौरके महाराज स्वामीजीसे इतने प्रभावित थे कि सन 
१८८७ के देहली दरबारिके समय रन्होंने तथा,.दो एक अन्य नरे- 
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शनि यह उद्योग किया था कि सब देशी नरेशोंको एक झगह इकट्ठा 
करके स्वामीमी छा क्षात्र धर्मपर उपदेश कराया ज्ञाय । इन्दोर-नरेश 
ओर उनके साथियोंकी यह इच्छा पूरी न 2६ । 

बम्बदे में एक बार कई सदस्र मनुष्योंक्र उपस्थितिमें महर्षिने 
देशी नरेशोंकी अवनतिका कारण बताते हुये बड़े जोरसे कहा था कि 
“स देशके राजञाओंकी अवनति और हासका कारण उनके सूख 
ओर दुष्ट्र मन्‍्त्री हें । यदि हमारे राजाओंकी ऐसी दुशा और बुद्ध 
न होनी तो आज दमारों ओर हमारे देशकी भी यह दीन ओर 
हीन दशा न होते । वास्तवमें इस देशक्री ईबनति और पतनका 
कारण ऐसे ही राजे और रईस हैं जो रात दिन प्रज्ाके धनकों 
नाच तमाशों और व्यथ कामोंमें डडाते गहते हैं। वे अपनी शारीरिक 
शक्ति और मानसिक स्मतिक। खोकर किसी कामके नहीं रहते । इनके 
प्रमाद और भनभिज्ञतासे राज्यके प्रबन-में बड़ी अध्यवस्था हो 
जाती हैं और फिर नित्य नये नये त्रखेडे पेदा होते रहते हैं। 
अपने इसी विश्वासके अनुसार उन्होंने देशके राजाओं ओर रईसोंको 
नाच तमराशोंप्ते ऊपर उठाकर सदाचारी बनानेका भरसक यत्न किया | 
वे प्रायः कद्दा करते थे कि 'दिन्दू राज्योंकी दशा अत्यन्त शोचनीय 
दै। वे कभीके नष्ट भ्रष्ट हो गये होते परन्तु जितने या जो कुछ 
भी बचे हुये हैं वे उनकी गनियोंके पातित्रत-घधमंसे बचे हुए हैं, 
अन्यथा यदि राजाओंफे फर्मोपर निभर होता तो कभ्रीका बेडा डूब 
गया द्वोता । देखी राज्योंकी रक्षा ओर उनको समृद्धिमें ही भारत 
के अभ्युद्यका विश्वास उन्दें देसी राज्योंके सुधारके लिये इतना 
प्रेरित किये हुये था। उनकी जीवनीसे यह स्पष्ट दे कि उन्होंने अपना 
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सखर्वस्व देशी राज्योंके अर्पण कर दिया था | उनके काया केन्द्र स्थान 
देशी राज्योंका केन्द्र 'अजमेर” शहर था | वहीं उनका वेदिक-यन्त्रा- 
लय था। परोपकारिणी-सभा' की स्थापना उन्होंने उदयपुरमें ही की 
थी। उदयपुर-नरेशको उसका अध्यक्ष बन कर दूसरे पदाधिकारी भी 
राजस्थानके राज्योंके प्रडिष्ठा-प्राप्त व्यक्ति ही नियत फिये थे | इस 
प्रकार महर्षिके कायंका राजनीतिक महत्व यही था! कि उन्होंने देसी 


_राज्योंके सुचार, उद्धार ओर अभ्युदयके लिये जितना उद्योग करिया- 
उतना आजतक भी किसी दूसरे महापुरुषने नहीं- किया दे । 


आज यह स्वीकार करते हुये दुःख होता है कि महर्षिने 
देशी नरेशोंपर जो विश्वास किया ओर उनसे जो आशा रखी, वह 
सबंधा असत्य सिद्ध हुई। राजा ओर रईस अपने प्राचीन गौरवको 
तो भूले डी थे किन्तु उन्होंने अपने समयके अद्वितीय महापुरुषकी 
शिक्षा, दीक्षाकों भो बिल्कुछ भुला दिया । अम्रेज़ी शासकोंकी विरोधी 
शक्तियोंने विज्य प्राप्त की । उन्हें पाश्चाय सम्यवाकी मनोमोहक 
चमकीली चमक दुमकके प्रलोभनोंमें डालकर ब्यसती, व्यभिचारी 
ओर पतित बनानेके रहस्य दिन प्रतिदिन स्वयं ही खुलते जा रहे हैं 
ओर साथ द्वी राजनीतिकुशछ भद्र्षिकी देशी राज्योंके 
सम्पन्धमें आधी शताब्दि पदिले कह्दी गई बाते सत्य सिद्ध दो 
रही हें। इससे भी अधिक दुःखकी बात यद््‌ है कि महर्पिके बादके 
राजनीतिक्ञोंने इस रहस्यको नहीं समझा ओर देसी राज्योंको भार- 
तीय राज्ञनी तिसे इतना ओर ऐसा प्रृथक कर दिया कि विदेशी 
सरकारको देसी राज्योमें मममाना खेछ खेढ़नेका निर्बाध ओर अम- 
याद अव॒प्तर मिल गया। देशके राजनीतिक नेता मिकट भविष्यमें 
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ही इस उपेक्षाका फल देखेंगे कि भारतकी राजनीतिक समस्या कित- 
नी जटिल ओर विकट हो जायगी । अस्तु। 


न केवल देसी राज्यों कायोसे ही उनके कार्यका राज- 
नीतिक महत्व जान पडता है किन्तु बृटिश भारतमें भी उद्धोंने 
राजा और प्रजाके धर्मपर अनेक व्याख्यान दिये। श्री स्वामी 
सत्यान्दजीने “श्रीमदयाननद प्रकाश (पृष्ठ ४८ १)में छिछ्ला दे कि “वे 
जाति ओर देशकी उन्नतिके विषयोंपर भी ओजस्विनी और तेजल्विनी 
भाषामें प्रभावशाली भाषण दिया करते थे | उनके भाषणोंकों सुनकर 
श्रोताओं में ऊष्मा भर जाती थी, उनका साहस बढ जाता था, उत्साह 
उम्रड आता था, हृदय जछलने ढगता था, अग फडक उठते थे ओर 
जातीय जीवनका रक्त खोलने लग जाता था, परन्तु किसी मनुष्य 
ओर जाति-विशेषके लिये मनमें घृणा और देव उत्पन्न नहीं होता था । 
उनकी उदात्त नीतिमत्ता ओर गष्ट-सुधारके विचार सिद्धान्त-रूपमें 
प्रकाशित होते थे। वे दाशनिक भावको लिये होते थे और खबपर 
घट जाते थे | भद्दाराजने स्वराज्य और स्वायत्त शासनके सार- 
मर्मके कुछ एक सूत्र, और अति स्पष्ट सूत्र 'सत्यार्थप्रकाश'में उस 
समय लिखे थे जब यहां जातीय मद्दासभाका जावकम भी न हुआ 
था; शासन-सुधारवादियोंने स्वराज्य शब्दका अभी स्वप्न भी नहीं 
देखा था । महाराजके समय, भारतीयोंकी गष्टरनीति अमी नव- 
जात बालिका थी; दुधमुंद्दी बच्ची थी; पालनेमें पडी अगूठा चूस 
रही थी । नीति-निपण मुसलमान सज्जन उसे अछूत समझते ओर 
उससे बडे अन्तरपर रहते थे | थोडे से भाय लोग थे जो कभी 
कभी दो एक बार उसे व्याख्यान-भवनोंके दिण्डोलेमें डालकर 
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अपने धुआंधार भाषणोंके दो चार हिलोडे दे छोढा करते थे। 
उनके भाई बन्धु भी बहुतेरे ऐसे थे जो मीठी मीठी छोरियों और 
कोमछ कोमल थपकियोंसे उठे सुलाये रखनेमें ही तत्पर थे । 
गट्ट-जागृति ओर जातीय जीवनके ऐसे बाल-काछतें श्री स्वामोजी 
का बलाह्य शब्दोंमें, ओज और उष्मा-पृण भाषामें, स्वायत्त 
झासनका सप्रथन करना, उसे परम सुखदायक बताना इस बातक़ा 
उज्वल ओर ज्वलन्त उदाहरण दे कि उनके राष्ट्रनोति सम्बन्धी 
विचार पृण प्रगतिक्नो पाये हुये थे; परम ओर चरम छक्षक्ी परि- 
लक्षित कर चुके थे.। उनके विशाछ हृदयमें भारतक्ी प्रजाका हित 
कूट कूटकर भरा हुआ था | उतके अन्त:करणमें, मस्तकमें, अ- 
स्थिमें, मज्ञामें, एक एक रक्त-विन्दु ओर नाडी नसमें भारतके 
कल्याणकी निष्कलेंक कामना, उत्कृष्ट उत्क्षकों पहुंच चुड्दी था। 
सवय आयगा, जब भारतकी भावी सन्तति, अपने जातीय मन्दि- 
रोंमें स्वायत शासनकी देवीका पूजन करनेसे पूत्र, उते पहिले पहिल 
भाहूत करनेवाले देव-स्वरूप दयानन्दका प्रथम अचन किया करेगी।! 


इन शब्दोंमें तिलमात्र भी अत्युक्ति नहीं है । उनके राष्ट्रीय 
जीवनकी झलक उत्त समय दीखव पड़ती है अब कि सन्‌ १८८७ 
में उन्होंने दिल्ली-दरबारके अवसरपर अपने निवासस्थानपर देशके 
प्रमुख ध्यक्तियोंकी इकट्रा करके उनके सामने यह्‌ प्रस्ताव रखा कि 
परस्परके भेदभाव, दे। अपर कुटिलताको दूर करना चाहिये और 
धार्मिक विरोधको दूर करके उपद्रव व अशान्तिकी जड़ ही काट 
डालछनी चाहिये जिससे एक-लक्ष होकर सभ्र मिलकर देशके सुधार 
ओर कल्याणमें लग सकें। परन्तु सभामें कुछ निर्णय न हो सका । इ 
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सभाके लिये महर्षिन उस समयके प्राय: सभी बड़े बड़े लोगोंकों 
निमन्त्रित किया था । उनमेंसे कुछ एकके नाप हैं (१) मुंशों फन्है- 
य्यालाठ अछखधारी (२) बाबू नवोनचन्द्र शय (३) बाबू केशव- 
चन्द्र सेन (४) मुंशी इन्द्रमणि (५) ऑनरेवलछ सर सेय्यद अहमदखां 
ओर (६) बायू हरिश्चन्द्र चिस्तामण आदि । इसी प्रकार महर्पिने 
यतन किया कि थवियोसोफिकछ सोखाइदीके साथ मिथकर काय करें 
परन्तु जब उनको उप्तके कायमें थोटीसो भो शेक्रा पैदा हुई तत्र वे 
तुरन्त अछग दो गये | उन्होंने अपने अछग द्ोनेके कारणोंमें यह भी 
एक कारण बनाया है कि “जब अपने देशमें सत्र सत्यविद्या, सत्यवर्म, 
ठीक ठीक सुचार ओर परमयोगकी सब बाते थी ओर अन्न भी हैं तब विचा - 
रिये के थयोसो फिस्टोंको एतदेशवासियोंके पतमें मिलना चाहिए 
या आयावत्तियोंकी थियोसोफिस्ट होना चाहिए |” अपने देशके मत 
के प्रेम और अभिमान्से भरे हुए महर्षि किसी विदेशी मतके सामने 
झुक ही फेसे सकते थे ! 

जब मदर उद्यपुरमें थे तत्र ए5 दिन मोहनलाछ विष्णलाल 
पंड्याने उनसे कुछ राष्ट्रीय चर्चा की थी। उद्त चचांसे महर्षिको 
राष्ट्रीयवाका पता छगता दे। पंड्याजीने मदर्षिसे पूछा कि “ भगवन, 
भारतका पूर्ण द्वित कब्र होगा | यहां ज्ञानीय उन्नति कब होगी ? ”” 
महर्पिने उत्तर रिया कि * एक घम, एक भाषा ओर एक छक्ष बनाये 
बिना भारतका पूर्ण हित ओर जातीय उल्नतिक्ला होना दुष्कर दे । 
सब उन्नतियोंका केन्द्रस्थान ऐक्य दे। जहां भाषा, भाव और भाव- 
नामें एकता आ ज्ञाय, वहां सागरमें नदियोंक्री भांति, सारे सुख एक 
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'एक करके प्रवेश करने छुग जाते हैं। में चाहता हूँ कि देशके राजे 
महाराजे अपने शासनमें सुधार ओर संशोधन करें। अपने राज्यमें 
धर्म, भाषा ओर भावोंमें एकता उत्पन्न कर दूँ, फिर भारतभगमें आप 
ही आप सुधार हो जायगा” | फिर पंड्याजीने महर्षिसे प्राथना की कि 
“जब आपका उद्देश्य ओर आदरी एकता सम्पादन करना है तो आप 
मत-मतान्तरोंका कठोर खण्डन क्यों करते हैं ? इससे तो उल्टा बेर 
विरोध ओर वमनस्य बढता है । 'महर्षिने उत्तर दिया कि 'एक तो मेरा 
धार्मिक लक्ष्य सावंजनिक है। उसे संकुचित नहीं किया ज्ञा सकता। 
दूसरे, भारतवासती लम्बी तानकर ऐसी गहरो नींदमें सो रहे हैं कि मीठे 
शब्दोंसे तो आंद्वतक खोढनेको भी समुद्यत नहीं द्ोते । सुधारका तो ये 
नामतक# नहीं लेते । कुरीतियों और कुनीतियोंके खण्डनरूप कडे कोडेकी 
तसडातड़ ध्वनिसे यदि ये जग जांय तो ईश्वरका कोटि कोटि घन्य- 
वाद करूंगा ।” इसके बाद महबिने फिर कहा कि “ धर्मगुरुओं 
आर सामाजिक नेताओंकी असावबानी, प्रमाद और आहूस्यसे 
भावना, भाव ओर भाषा आदि एक्रताके चिन्द बदर जाते हैं। 
जातिके आचार विचार परिवर्तित द्वो जाते हैं। रहदन सहनके 
ढंगोंमें भेद आजाता है| ठीक ऐसाही समय अब इस देशपर 
उपस्थित है | यदि सम्भाठा न गया तो आर्य जाति परिवत॑नके 
'चेचछ चक्रपर चढ़कर अतिशय उतावढीसे अपने पूर्व पवित्र 
'स्वरूपको परिवर्तित कर डालेगी। इसके पिछले प्रमादके कारण 
करोड़ों मनुष्य मुसलमान बन गये । अब प्रतिदिन ईसाई बनते चढ़े 
'जा हेर हैं। ऐसे समयमें तो अपने सत्र्म बन्धुओंको कडे हाथसे 
उनको चोटियां पकड़कर भी जगान। होगा | भाई, यह कु कर्तव्य 


मदर्षेके जीवनपर एक राष्ट्रीय दृष्टि ९३- 


में कोई अपने स्वारथके लिये तो पालन नहीं कर रहा हूं। मुझे 
तो इसके कारण अवहेलना, निनन्‍्दा, छिप्रचन, इंट-पत्थर ओर विषद्दी 
स्थान-स्थान पर मिलता है । परन्तु बन्धु-वात्सल्यकी भावना मुझे 
विपत्तियोंके विक्ट ओर जटिल जाढमें समाजप्लुधारके लिये प्रोत्सा- 
हिल कर रही दे ।” पण्ड्याजीने हाथ जोड़कर कहा कि “महाशज 
यदि दो चार धर्मा चार्यभमी आपके विचारके हो जाये तो स्वल्प 
समयमेंदी आयजातिका बेडा पार होसकता है ।” ( श्रीमदया० 
४८४ ), 


यह बातचीत महर्षिके अन्त:करणक्री भावनाका चित्र है । 
उनका अन्तः:करण उत्कृष्ट-राष्ट्री-भावना व उज्बल ,देशभक्तिका 
ल्लोत था| कष्टोंका उन्हें भय नहीं था। राज, जायदाद ओर 
पदका उन्हें कोई प्रकोभन नहीं था । निन्‍्दा, तिरस्कार ओर घृणा 
से उन्हें कभी दुःख नहीं हुआ। श्री स्वामी सत्यानन्दजीकी 
भावनामेंद्दी कट्टना अच्छा है कि अमृतकी खोजमें जंगल, पहाड़ 
और नदियोंके स्रोतॉको खोज डालना और अपनी आयुका बडा 
हिस्सा घोर तपस्यामें बिताना उनके जीवनको ओरामके बनवास 
सेभी बढकर बना देता है । आत्माको झजर, अमर और अवि- 
नाशी मानकर हमेशा लोकसेवाके मेदानमें डटे रहना कुरुक्षेत्रमें 
गीताका उपदेश करते हुये श्रीकृष्ण महाराजको आंखोंके खामने 
छा खडा करता है। भगिनी ओर चाचाकी मृत्युसे प्रभावित होकर 
घरसे विवाहकी तय्यारियों व समारोहमेंसे भाग तिकछृना और 
अपने जीवनको त्रह्मसमाधिमें छगाकर मृत्युंचय पदको पानेफे लिये. 
अमृतकी खोज करना भगवान बुद्धकी बोधीकृक्षफ नीचेको समाधिको 
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सहसा याद टिलाता है। दीन दुःखियों, अपाहजों और अनार्थोके 
लिये आंसू बहाते हुये मदर्षि क्राइस्ट जान पढते ह। शा ्ाथकी 
वेदीपर खड़े हुये और धुंआणार भाषण करते हुये वे आचार्य शेर 
दीख पडते हैं । एकेश्वरवाद्‌ ओर वेदि+-सावभोम अ्रातृत्वका उपदेश 
करते हुये मुहम्मद-साहब प्रतीन होते हैं। भक्ति और ध्यान 
में मग्न उनमें सन्‍तत्र गमदास, कबीर, दादू, चेतन, तुकागम 
आदि सभी भक्तोंकी प्रतीती होने छगती दै। देशको दुदशासे 
सन्तप्त हुये जब वे गाजनीतिका उपदेश करते हुये स्वगज््य,साम्राज्य 
व चक्रवर्ती गज्यक्री चर्चा करते हैं ओर अपने देशी नरेशों व 
रईसोंके पतन व अवनतिसे सन्‍्तप्त हुये वे उनके सुधारकी चेष्टा 
करते हैं तब आर्यावर्तके संरक्षक, आर्य संस्कृतिके उद्दीपक ह्गैर 
जायत्वके पाछक वे प्रातः स्मरणीय महागणा प्रतापरमिह और श्री 
छत्रपति शिवाजी महाराज मालुम होते हैं । एक बार उनसे एक कले- 
बटरने उनका भाषण सुननेके बाद स्पष्टटी कहा था कि “यदि 
आपके भाषणपर लोग चढ़ने ढ्ग जांय, तो इसका यह परिणाम 
निकलेगा कि हमें अपना बधना-बोग्या बांधना पडेगा।” (अ्रीमद 
या० ४२१) दुःखकी बात यही है कि महषिको इस राष्ट्रीय भावना 
को उनके अनुयायी अप्य समाजीही नहीं समझ सके हैं, फिर वे 
जो न महर्षिको जानते हैं, न उनसे प्रेम रखते हें और न उनकी 
शिक्षा श दीक्षासे शिक्षित या दीक्षिवद्दी हुये हैं, उनकी राष्ट्रीय 
आावनाकफो कया जानेंगे भौर क्‍या पद्दिचानंगे 


महर्षिके जीवनकी विशेषता ९५ 
महपिके जीवनकी विशेषता 


मदर्षिपर प्राय: यह आरोप लगाया जाता दै कि वे असहि- 
प्णु (000०7४7/) थे। यदि असहिष्ण शब्दके अर्थका सम्बन्ध शरीर, 
मन, आत्मासे हो तो एक क्षणफे लिये भी यह आरोप स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है | आत्मबलिदान, सहनशीलता, निर्ममता, 
अहिंसा और प्रेमकी वे मूर्ति थे। यदि असहिष्णु शब्दका अथ 
दूम्रेपप बलाकार कर अपनी बात मनवानेका हो, तो भी 
यह अगरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता | “सत्याथप्रकाश में उन्होंने 
इस बल्ात्कारका प्रतिवाद किया दे। पृष्ठ ५०१ पर उन्होंने बहुतद्दी 
स्पष्ट लिखा है कि “यह लेल इस लिये ढिखा है कि जो जो भलाई 
है, वही भलाई और जो बुगई दै, वही थुगई सबको विदित द्वोवे, 
न फोई किसीपर झूठ चला सके ओ) न सत्यको रोफक सके और 
सत्यासत्य विषय प्रक्राशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वहु न 
माने वा माने, किसीपर बलात्कार नहीं किया जाता ।” उनके 
जीवनमेंसे एक भी घटना ऐसी नहीं मिक्ल सकती, जिससे उनपर 
इस तरहका बलात्कार करनेका दोषागोप किया जा सके | उनके काय 
की शैली तो यही थी कि पहिले अपने दोपोंको देखकर उनको दूर 
किया जाय, फिर दूसरेपर अंगुली उठाई ज्ञाय। वे लिखते हैं कि 
“४यही सज्ञनोंकी रीति है कि अपने व पराये दोषोंको दोष भोर 
गुर्णोको गुण जानकर ग़ुणोंका अहण ओर दोषोंका त्याग कर ।” 
(सत्या4० ५५२) इसी तरद्द वे शन्यत्र लिखते हैं कि “ज्वतक 
बादी प्रतिवादी दोकर प्रीतिसे वाद या लेख न किया जाय, तब- 
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तक सत्यासत्यका निर्णय नहीं हो सकता ।? इतना लिखते हुये ओर 
अपने जीवनमें भी अहिंसा, प्रेम और शान्तिकी प्रतिमा होते हुये भी 
महर्षिपप यदि असरिष्णु होनेका दोषारोप किया जाय तो 
उसका अथ समझना कठिव है। राज्ञ-प्रकरणमें भी 
उन्दोंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि “/ सब छोग सर्वहित करनेके 
लिये परतन्त्र और घर्मयुक्त कार्मर्म अर्थात जो जो निजके काम 
हैं उन उन में स्वतेत्र रहे ”” (सत्या० ६।१४४) इस प्रकार अप- 
नी राजनीतिमें भी महर्षि सबको घर्मयुक्त-धार्मिक-कार्मोंमें स्वतन्त्र- 
ता देते हुये भी यदि असहिष्णु कहे ज्ञा सकते हैं, तो यह आश्चर्यही 
है । आयंसमाजका दुसवां नियम इतनी व्यापक्र सहिष्णुता लिये हुये 
है कि उतनी कदाचित ही किसी ओर संस्थाके नियमोंमें पाई जाय। 
नियम यह है कि “* सब मनष्योंकों धामाजिक सबहितकारी नियम- 
पालनमें पर्तन्त्र रहना चाहिये ओर प्रत्येक दहितकारी नियममें सब 
स्व॒तन्त्र रहें | ”” समाज, जाति या राष्ट्रके कायमें मनुष्ययो उसके 
(कामके) आधीन रखते हुये निजू कार्यामें पूर्ण स्वाधीनता देना ही 
सहिष्णुता है । इसी सहिप्णुताकी भाधारशिलापर आर्यसशाज्का भवन 
खडा किया गयः है। इसपरभी महर्षिको असहिष्णु मानना उयके प्रति 
अन्याय है । हां यद असहिष्ण शब्दका अथ बुराईको सहन 
नहीं करना दै तो यह सहष स्वीकार किया जा सकता है कि 
महर्षि मसहिष्णु ओर सोलह आना असहिष्णु थे | उनके लिये वेद 
सब सत्य विद्याओंका पुस्तक था । वेदानुकूछ सचाइयां जो दूसरोंमें 
थीं, उनको उन्दोंने सिर माथे रखा ओर बिना सकोच स्वीकार किया। 
धतद्याथप्रकाशंकी भुमिकामें ही उन्होंने लिखा दे “ जेसा में पु- 
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राण, जनियोंके प्रन्‍्थ, बाइबिल ओर कुरानको प्रथम दी बुरी टष्टिसे न 
देखकर उनमें गुणोंका प्रहण और दोषोंका त्याग तथा अन्य मनुष्य 
जातिकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करता हू, वेसे खबको करना चाशििये।' 
दोषोंका त्याग, बुराईका बिना किसी शर्तके प्रतिवाद ओर अखत्यका 
बिना किसी समझोतेके तिरस्कार ही उनके जीवनकी . असहिष्णता 
है। यही असहिष्णुता महर्षिके जीवनकी विशेष उत्कृष्टता है। संसा- 
र्का कोई भी भय, छोभ, मोह ओर माया उनकी इस छत्कृष्टता 
पर दाग नहीं छगा सके | लोकमान्य तिलकके लिये भारतमें जेसे 
विदेशी सत्ता असक्य थी ओर महात्मा गान्धीके लिये जैसे हिन्दू समा- 
जकी अस्पृश्यता (छुआछूत) पाखण्ड है, वेसेही महर्षिके लिये प्रत्येक 
दोष, बुगई वा असत्य, चाहे वे राष्ट्रीय थे या सामाज्षिक, पाखंड थे। 
उन्होंने अच्छी तरह सोच ओर समझ लिया था कि ““विदेशियोंके 
आर्यावर्तमें राज्य द्वोनेका कारण आपसकी फूट, मतभेद, श्रद्मचर्यका 
सेवन न करना, विद्या न पढना पढाना वा बाल्यावस्थामें अस्वयंबर 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्याका अप्रचार 
आदि कुकर्म हैं। ”” (स० प्र० १०।२८० ) इन कुकमोके प्रति 
महर्षि असहिष्णु थे। इनका खण्डन उन्होंने उसी आशयसे किया 
था जिसे उन्होंने श्रीयुत मोहनछाछ पण्ड्यासे बातचीत करते हुये 
प्रगट किया था | यह असहिष्णुता महर्षिके जीवनका दृषण नहीं, 
भूषण है | यही विशेषता उनके जीवनकी उत्कृष्टता है । 


महर्षिके जीवनकी दूसरी विशेषता यद्द थी कि उन्होंने धर्मके 
नामसे सारे देशको एक करनेका उद्योग किया | उनका ज्ञान केवल 
अपने देशके ज्ञानपर निभर था | उदड्ी विद्वत्ता अकेली संस्कृत 
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भाषाके द्वारा ही सम्पादन की हुईं थी । महर्षिके विषयमें यह कहना 
कठिन है कि उन्होंने कितने ग्रन्थ पढ़े थे। “भ्रानिवनिवारण'में उन्होंने 
लिखा है कि “में अपने निश्चय ओर परीक्षाके अनुसार ऋग्वेदसे 
लेकर पृव॑मीमांसा-पर्यन्व अनुमानसे छगभग तीन हजार ग्रन्थोंको 
मानता हूं। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि जब तीस 
हजार प्रन्थ वे प्रामाणिक मानते थे, तब ऐसे भी सेकडों प्रन्थ 
उन्होंने देखे होंगे ज्ञिनकी परीक्षाके बाद उनको असत्य ठहराया 
दोगा । अपने ज्ञान, विद्त्ता ओर योग्यताकी कसोटीपर सत्र 
बातोंकी परख करनेके बाढ॒द्दी वे इस परिणामपर पहुंचे थे कि धर्म 
के सिवाय कोई दूसरा केन्द्र नहीं जिसपर सबको इकट्ठा किया 
झा सके । इसी लिये उन्होंने सब धमके आधार वेदके केन्‍्द्रमें सबको 
छाकर बिठानेका निरन्तर उद्योग किया। इतिहासपर गहरी दृष्टि 
डालकर उन्होंने देखा कि वेदके ही स्लोतते सब मत-मतान्तर व 
सम्प्रदायोंके नदी ने बद निकले हैं, इस लिये सबकी फर स्रोत 
की ओर वापिस ले चढना चादिये। प्रो० मेक्समूलरने महर्षिके 
कार्यको थोडे शब्दोंमें बताते हुये लिखा है कि उनकी शिक्षः यही 
थी कि “0० 7०8०४ ५० 006 ५४७०१७४.“वेदोंकी ओर वापिस छोट 
चलो ।' जहांसे मार्ग-अष्ट द्वोनेपर यह सब मतमेद पेदा हुये हैं, वहीं 
पहुंचकर सब एक दो सकेंगे ऐसा महर्षिका विद्या « साथ 
दी मदर्षि यह भी समझते थे कि भार्यावर्तके लोग सिवा वेदके दूसरी 
बात नहीं मार्नगे । उन्होंने श्राक्षोटसभान भोर प्रार्थना-समाजके 
विषयमें छुखते हुये लिखा है कि (तुम छोग वेदमें शंका करते दो, 
इसी बातसे तुमको भार्यावर्तीय छोग अपने नद्दीं समझते ओर तुम 
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आर्यावतकी जश्नतिके कारण भी नहीं हो संफे 23 आह 0 22 कि कक कट 
जिस देशको गेग हुआ है उसकी औषधि तुम्दारे पास नहीं ओर 
युगेपियन लोग तुम्ददारी अपेक्षा नहीं करते और श्रार्यावर्तीय छोग 
तुमको अन्य-मतियोंके सदृश समझते हैं। अब भी समझकर वेदादि 
के मान्यसे देशोननति करने छगो तो मी अच्छा है | बात तो यह 
है + मदर्षिके लिये अपने देशके अतीत गोश्वड्ी श्रद्धा ही उनका 
बत॑मान देश-प्रेम था | अपने अतीत गौरबका अभिमान, अपने 
पूवच्न ऋषि मुनियोंमें श्रद्धा; अपने प्राचीनम पुस्तक वेदोंमें निष्ठा 
इत्यादि गुण उनके भूषण थे ओर इन्हीं गुणोंने उनमें देशप्रेम व 
राष्ट्रभक्ति पेदा करनेका उद्योग किया था । 


महर्षिके उत्कृष्ट खण्डनात्मक कायसे चादे मतभेद भी रखा 
जाय, किन्तु यह स्त्रीकार करना ही पडेगा कि इस समय तक जो 
भी थोडा बहुत धर्म-सुधार व सामाजिक उन्नतिका कार्य हुआ है, 
उसका सभ अय महर्षिके खण्डनात्मक कायको ही है। महर्षिने जब 
कडी आलोचना की तब सबमें रह प्रवृत्ति पदा हुई कि वे अपने 
धम-प्रस्थोंकी अइलीलता, अव्यावह्वारिकता ओर सृष्टिक्रमकी प्रतिकूछता 
इत्यादि दोपोंको दूर करते हुये अपने स्वरूपको भ्री उतना हो 
उज्वल बतायें जितना कि महर्षिने वेदादि ग्रन्थोंका बताया था | इसी 
प्रव॒त्तिने छोगोंमें अपने अपने धमके प्रति विश्वाप्त श्रद्धा और लगन 
पेदा की ओर इसीसे निर्जीब या म्तप्राय जीवनमें चेशना भाई | 
सबने इकट्ठे बेठकर आपसमें विचार-विनिमय करना ओर एक दूसरेको 
समझना शुरु किया | इसीका परिणाम इस समयको थोडी 
धार्मिक सहिष्णुता है। भाज भिन्‍न भिन्न मर्तों व सम्प्रदायों 
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के लोग किसी एक लक्ष्यके लिये इकट्रे हो सकते हैं, यह सन 
१८८७ के समयके मद्दषिकै यत्नोंका द्वी विस्तृत परिणाम है । जिसे 
बुर बताया जाता है, उसी बुराईके गर्भमेंसे इस भछाईने जन्म 
ग्रहण किया है ओर आज सब सम्प्रदायों, मवोंके ठछोग अपनी अपनी 

समाजकी सामाजिक उननतिके लिये भरसक चेष्टा कर *हे हैं। 

आर्यसमाजपर नाना प्रकारके छांछन लगाते हुये भी यह्‌ मानना दी 

पडेगा कि संगठनका पाठ दृूसरोंको आयंसमाजनेही सिखाया है। 

सभासदीके लिये कुछ नियमोंको मानना ओर आयका हातांश ही 

देते हुये, चादे वह सो रुपया हो या एक रुपया अथवा चार आना, 

सबफा समान अधिकार रहना यह आर्यसमाजके संगठनक्री विशे- 

षता है। अब दूसरोंने भी इसका अनुकरण फरना शुरू किया है । 

संगठनके साथ साथ सामाजिक सुधारके जितने भी कार्य हैं, इन 

सबका उदगम-स्थान आर्यसमाजका क्रियाशील जीवन है । निरुच - 

य ही देशके राष्ट्रीय जीवनका जन्म जिस प्रकार आयंसमाजके 

संस्थापक महर्षिसे ही हुआ है, उसी प्रकार उसका केन्द्र भी आय 

समाज द्वी होता यदि आर्य भाई महर्षिकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावना 

और उज्वल देशप्रेमको समझते हुए सामाजिक सुधारोंमें भी आगे 

बढनेमें कभी भागा पीछा न करते | अस्तु 


इस प्रकरणको यहीं समाप्त करते दें । कुछ वतमान राष्ट्रीय 
बिषयोंको ढेकर महर्षिके लेखों ओर उनके जीवनकी घटनाओंसे उनके 
राष्ट्रीय स्वरूपके चित्रकोँअंकित करनेके लिये खाका खींच दिया 
गया है । यह खाका सम्मुख रख कर पृण चित्रके तय्यार करनेका 
काम पाठक स्वयं कर। यदि वे महषिके जीवन और टेखोंका 
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अध्ययन इसी इच्छा और भावनासे करेंगे तो निम्चय ही अपने 
कार्यमें वे सफड होंगे और बिना किसी कठिनाईके 'दयानन्दु-दुशन 
करते हुये महर्षिके राष्ट्रीय स्वरूपकी सर्वांगसुन्दर प्रतिमाका चित्र 
अपने हृढयोंमें जेकित वे कर सकेंगे । 


(३) 
महाषि, लोकमान्य ओर महात्मा 


देशसेवामें तन, मन, धन अर्पण करने वाले महापुरुषोंकी 
तुलना करना कुछ सहज्ञ फाम नहीं दे, किन्तु कुतृदलूपर्ण अवश्य दै। 
इस समय लेखकॉके लिये यह परिपाटी सी दो गई है कि वे अपने 
वरित्रनायककी तुलना दूसरे महापुरुषोंसे करते हुये उसे सर्वश्रेष्ठ बता- 
नेका यत्न करते हैं। यह कुछ दे भी स्वाभाविक, दर्योकि जिस प्रेम, 
आदर और श्रद्धाक्री दृष्टिसे वे अपने चरित्रनायकक्ो उस समय देख 
रदे होते हैं, उसीसे उस समय दूसरेको वे देख ही नहीं सकते । 
बहुत सम्भवतः इन पंक्तियोंका ढेखक भी इस नियमकी स्वाभाविक 
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मर्यादाको न लांध सके | किन्तु उसका यह विश्वास अवश्य है कि 
पराधीन देशक्री गुलढामीकी जंजीरोंको ढीला करने, काटने और 
खोलनेका यत्न करने वाले सभी महापुरुष बन्दुनीय हैं। अपने देशकी 
पराघधीनताको दूर करनेका जिस किसीने भी थोडा बहुत भी यत्न 
किया है, चाहे अपने द्वी ढंगसे क्‍यों न किया हो, इ्छाघनीय है । 
बादलोंकी घनधोर घटामें चमकती हुईं बिजली, निरभ्र आका- 
शमें उदय हुये हुये पूर्णिमाके चक्त्र, वसन्‍्त ऋतुके स्वच्छ आकाशमें 
प्रकट हुये हुये सूथ ओर एक अच्घेरी छोठरीमें टिमटिमाते हुये दियेकी 
परस्पर तुलना करना जहां अस्वाभाविक है, वहां उनके प्रति अन्याय 
भी है । भटकते हुये पथिकको तो जिस किसीकी भी रोशनी या 
वान्दुनीसे राह दीख माय, वही उसीके लिये उस समय मार्गदशक 
है। इसी प्रकार हम भारतीयोंके लिग्रे तो तीनों ही महापुरुष प्रातः 
स्मरणीय ओर वन्दनीय हैं | तीनां ही गुलामीके गहरे नशेमें ऊंधते 
हुये अपने देशवासियोंको जगाने वाले हें । तीनोंने अपने अपने सम- 
यमें चमत्कारिक कार्य किया है। यद्यपि तीनोंकी गजनीतिक 
मानसिक पृत्ति, सिद्धानत ओर विचारोंमें महान अन्तर है, किन्तु 
फिर भी तीनों ही भारतके राजनीतिक गगनके चमकते हुये सितारे 
हैं। एकने यदि बादलोंकी घनघोर घटामें चमकती हुई बिज्ञ- 
लीका काम किया है, तो दूसरेने बादकोंको चीरकर प्र- 
कट होते हुये चान्दकी तरह गजनीतिक झमसृतकी वर्षा की 
है। एक यदि पूर्णिमाके चान्दकी तरह गगनमण्डलरमें प्रकट 
हुआ है, तो दूसरा बालभानुकी तरद्द पृ तेज, सामथ्य ओर शक्तिके 
साथ पूव दिशामें उदय हुआ <। महर्षिके समयक्रो यदि वर्तमान 
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रामायणका बालकाण्ड कहा जाय तो छोकप्तान्यका समय अयोध्या- 
काण्डका ओर महात्मा गांधीका समय युद्धकाण्डके आरम्भका है । 
महर्षिके समयको वर्तमान महाभारतका बनवासपर्व कद्दा जाय वो 
लछोकमान्यका समय उद्योगपव और महात्मा गांधीका समय भीष्मपव॑ 
का है | महर्षि हुठ आदि चढाकर स्वराज्यकी भूमिको तय्यार 
करने वाले हैं, तो लोकमान्‍न्य उसमें बीज बखेरने वाढ़े ओर महात्मा 
गान्धी उसमें फूटते हुये अंकुरोंकी रक्षा करने वाले हैं। महर्षिने 
स्वराज्यकी मानसिक भावनाको जन्म दिया, तो लोकमान्थने इसी 
भावनाकी नींवमें शाब्दिक स्वराज्यकी आधारशिलाकी स्थापना की 
ओर महात्मा गान्धीने उसी आधारशिलापर व्यावहारिक स्वराज्यका 
भवन खडा फरना शुरू किया । मनुष्यके जीवनमें जेसे यह नियम 
है कि “यन्मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वद॒ति, यद्‌ वाचा वद॒ति तत्करमंणा 
करो ति।' बैसे ही राष्ट्रके जीवनमें भी वह छागू होता है, इसके लिये 
भारतीय राष्ट्रका मन यदि महर्षिकी दिव्यात्मा है, तो उसकी वाणी 
लोकमान्यकी पुण्यात्मा और उसका कर्म इस समयके सर्वश्रेष्ठ महा- 
पुरुषफकी महद्दानात्मा है। लडाईके मेंदानमें सेनाओंका नियन्त्रण करते 
हुये सेनापति महात्मा गान्धी हैं, किन्तु उन सेनाओं को तय्यार करने 
वाले 'रिक्रूटिंग आफीसर! छोकमान्य ओर महर्षि द्वी हैं। ५, 


इस समय देखने ओर कहनेको तीरों महापुरुषों बडा अ- 
न्तर है और उस अन्तरकी दृष्टिसे देखने वाले व्यक्तियोंको ऊपरको 
समानतः बहुत सम्भवत: स्वीकरणीय न दोगी । किन्तु आवश्यकता है 
तीनों महापुरुषोंके कार्यके समयेक्री परिस्थितिको समझनेकी । पीछे 
यह निर्देश किया ज्ञा चुका है कि सन १८५७के भारतीय स्वत- 
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न्त्रताके संग्राम या शब्र-क्रान्ति (न हल गदर' या “विद्रोह! ) फे 
समय महर्षि दयानन्द “अम्ृतकी खोजञमें जंगल जंगल ओर 
पह्दाड पहाडमें भटक रहे थे | सन १८५७ से बस्तुत: भारतके 
राजनीतिक जीवनमें एक नया युग शुरू होता है। शखब्न्र-क्रान्ति 
निष्फठ सिद्ध हो जानेके बाद पराधीनता, नपुंसकता, अकर्मण्यता 
और जडताका अन्धकारमय युग--वास्तवमें कलियुग---शुरु होता है। 
पश्चिमके लोग 'बेयोनेट”के बार बीयर (शगब) ओर बाईबछ-ईसाई मत- 
के साथ भारतमें आते हैं। एक ओर देशका जीवन नपुंसकू, अकर्म- 
ण्य, ओर पाषाणको तरह निर्जीब होकर सब तरह पराधीन हो जाता 
है, दूसरी ओर पश्चमिमकी ऑरसे एक भयेकर आन्धी उठती है जो 
देशवासियों के उस समयके निर्जीव ओर पराधीन जीवनसे पूग छाभ 
उठा लेना चाहती दे, उनके ममत्वको नष्ट कर उनके रहन सहन, 
आचार विचार, भाव भाषापर अपनी छाप लगा देना चाहती है। 
पाठक, थोडी देरके लिए सोचे कि यदि उस समय महर्षि न होते तो 
क्या भारतके अपनपनकी कुछ भी रक्षा हो सकती | महर्षि उस समय 
आये ही अपने देशके उद्धारके लिए थे। उनके लिए यहू सम्भव ही 
न था कि वे 'अमृतकी खोमका काम छोडकर महत्वाकांक्षी लो- 
गोंकी तरह १८५७की शखस्त्र-क्रान्तरिमें पडकर अपने बहुमूल्य जीवन 
को पानीके बुलबुलेकी तरह नष्ट कर डालछते। महद्धके कायक्रो इसी 
हृष्टिसे दुखना चाहिए ओर उनऊहा इसीमें आभार मानना चाहिए कि 
उन्होंने भारतके भारतीयपनकफे साथ साथ अपने धर्म, अपनी सम्यता 
ओर अपनी राष्ट्रीयवाको छुटते छुटते बचाया । यहां उनको कार्यशेी 
ओर विचार-सरणिके विषयमें कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं । पिछले 
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पृष्ठोंमे उसका विशेष खुछासा किया जा चुका है । मदर्षिके असली 
स्वरूपको बतानेके लिये उनको  देशभक्त-राजनी तिक्ष-पादरी” कहना 
अच्छा है। मार्केन छथरने युरोपको रोमके पोपके चेगुलसे छुटकारा 
अवश्य दिलाया किन्तु उसने अपने देश या राष्ट्रके प्रति कुछ विशेष 
कार्य नहीं किया। महूर्षिने अपने राष्ट्रकरो अपने ही राष्ट्रके पोपोंके 
चेगुलसे छुटकारा तो दिलाया द्वी, साथमें विदेशी आन्धीके भयंकर 
और घातक आक्रमणसे भी उसकी रक्षा की ओर यह सब्र फाम 
केवल मनुष्य जातिके कल्याण, धम्मके पुनरुद्धार और समाजके सुधार 
के विचाग्सेहदी नहीं किये, किन्तु उत्कृष्ट देशप्रेम ओर प्रबछल राष्ट्रीय 
भावनासे प्रेरित होकर किये। यही उनकी उस समयके दूसरे धर्मा- 
वायों, समाज-सुधारकों ओर मनुष्य जातिके दितकी कामना फरने 
वार्लॉंकी अपेक्षा विशेषता और उत्कृष्टवा है। उनकी यही विशेषता 
ओर उत्क्ृष्टटा उनको लछोकमान्य ओर महात्मा गान्धीकी अणीमें 
समत्रसे पहिले और प्रमुख स्थानमें छा बिठाती है। महर्षिके कायको 
इस दृष्टिसे देखते हुए छोकमान्य जोर महात्मा गान्धीके कार्यसे ड- 
सकी तुलना करनेपर सहजमें ही तीनोंके राष्ट्रीय ध्येयमें समानता 
दीख पडती है। 


यह समानता होते हुये कुछ भिन्नता भी है। वह भिन्नता 
इस दृष्टिसे नहीं देखनी चाहिये कि एकक्रो छोटा ओर दृसरेको 
धडा बताया जाय। वह केवल कुतृहलमय दृष्टिसेही देखनी चाहिये 
और देखना चाहिये कि एकट्दी लक्ष्य मोर ध्येयसे काम करनेवाले 
महापुरुर्षोक़ी मानसिक वृत्तियोंमें कितना अन्तर रहता है! क 
बातोंमें महर्षि ब छोफमान्य बिक्रकुछ एकदी ज्ञान पडते हैं और % 
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बातोंमें महर्षि व महात्मा बिलकुछ एकट्दी दीखते हैं । तीनोंकी मान- 
सिक वृत्तियोंका बडा भेद उन विशेषणोंसे माल्म दोता है जो कि 
उनके नामके साथ प्रायः छगाये जाते हैं। लोकमान्य या हृदय- 
सम्राट शब्द महर्षि या मद्दात्माक उतने समीप नहीं हैं भितने कि 
महर्षि और महात्मा परस्पर समीप समीप हैं। इस लिये बाहरी 
दृष्टिसे भी महर्षि ओर मह्दात्मा आपसमें एक दूसरेके बहुत समीप 
जान पडते हैं। समाज-सुधारकोंके क्षेत्रमें दोनोंका प्राय: एक मत 
है, शास्त्रीय दृष्टिसे मतमेद अवश्य है! सम्पूण आयु किंवा उसके 
प्रथम भागको ब्रह्मचर्याअ्रमके रूपमें संयम-पूर्वक व्यतीत करनेकी 
आवश्यकता दोनोंने समान रूपमें अनुभव की है। अछुतोद्धारके 
विषयमें दोनोंका मत एक है, किन्तु विचार-सरणिमें थोडासा भेद 
अवश्य है। महर्षिने गुण, कर्म और स्वभावसे व्णकी व्यवस्था मानते 
हुए जन्मसे माननेकी परिपादीकों बिलकुल उठा ही दिया है ओर 
इसी रूपमें अछुतोद्धारका प्रश्न हल किया है । परन्तु महात्माजी 
जन्‍्मकी परिपाटीका उल्लंघन न करते हुये केवछ व्यवद्दारमेंसे छूआछूत 
के अन्यायकों उठा देना चाहते ५ । विधवा-विवाइके विषयमें महर्षि 
का यह मत है कि अक्षतयोनि विधबा ओर अक्षतवीय पुरुष पति या 
पत्नीकी मृत्युके बाद भी कुमारी या कुमारकी तरह ही पुनः विवाह 
कर सकते हैं । मृत-ख्रीक पुरुष ओर विधवा ( अक्षतयोनि ) का विवाह 
कुमारी ओर कुमारसे न होकर, विधवा ओर मृतश्लीकफ पुरुषफे साथ 
ही होना चादिरे । महर्षिकी दृष्टिमें “यही धर्म है कि जसेके साथ 
बसे दही का सम्बन्ध होना चाहिये ।” (स० प्र० ४|११६-१८ ) 
मद्दात्मा गान्त्री भी बालविधवाओंके पुनर्विवाइके पक्षमें हैं। विधवा 
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या मृतल्रीक पुरुषका श्रक्षचर्य-त्रत पालन करते हुये संयम-पूर्वकक आयु 
बिताना दोनोंकी ही दृष्टिमें आदर्श है । छोकमान्यका मत इन दोनों 
विषयोमें उतना उत्कृष्ट या प्रबछ न था। वे अछूतोंसे हार्दिक सहानु- 
भूति अवश्य रखते थे । उन्होंने १८९४ में गणपति-उत्सवमें उच् 
वमारके गणपतिको, जिसे जलूसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, 
अपने गणपतिकी पालकीमें बिठाया था | वे कहा करत थे कि किसी 
मनुष्यको अछुत समझना परमात्माके प्रति गुनहगार होना है। किन्तु 
इस विषयमें उन्होंने हल समयकी सामाजिक मर्यादा 
का उल्लंघन अपने जीवनमे नहीं किया ओर न ऐसा करनेका कभी 
स्पष्ट उपदेश ही किया । विधवा-विवाहके विषयमें उनका यह 
विचार था कि “विवाह संस्कारकी जिस “सप्तपदी' क्रियासे 
“पाणिप्रहण' पूरा हुआ समझा जाता दे, वह संप्तपदी विवाहके अव- 
सरपर न करके गर्भाधानके समय होनी चाहिये ओर उसी समय 
विवाह पका समझना चाहिये [” इस तरद्द इस विषयमें भी उन्होंने 
बतेमान विवाह-पद्धतिका विरोध न करते हुये केवछ संस्कारमें एक 
परिवतेनकी आवश्यकता बतलाई थी" समुद्रयात्राका विषय भी समाज 
सुधारसे विशेष सम्बन्ध रखता दे | महर्षि इसके सम्पूणतः पक्षमें 
थे, चादे वे कभी विदेश नहीं गये । महात्मात्नी भी विदेशयात्राको 
कोई पाप नहीं मानते ओर वे विदेश गये भी हैं । छोकमान्य भी 
विदेश गये किन्तु उन्होंने वहांसे छोटकर प्रायश्चित्त अवश्य किया । 
छोकमान्यने दी 'केसरो! (१२-१-१९०४)में लिखा था कि “मिस्र 
प्रकार दूसरी बातेमें हम छोग बेध स्गन्दोलन करते हैं, वेसे ही 
सामाजिक बातोंमें शास्रोक्त आन्दोलन होना चाहिये। इस 
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लिये छोकमान्यने उस समयके प्रचक्तित शाल्रोक्त मतके विरुद्ध 
कभी आचरण नहीं किया | 


महर्षि ओर महात्मामें एक और समानता यद्द हे कि उनके 
कायका क्षेत्र स्वराज्य या भारतकी स्वाधीनता होते हुये भी उनकी 
दृष्टि जगत॒का दल्याण और मनुष्यमानत्रकी भछाई है। इसी दृष्टिसे 
दोनों महापुरुष संसारसे कुछ ऊपर उठे हुये दीख पडते हैं. ओर 
“ाजनीतिज्ञकी अपेक्षा अधिक धर्माचार्य' ज्ञान पडते हैं | राम, ऋष्ण 
शिवाजी ओर प्रताप आदिकी भपेक्षा बुद्ध, शेकर, रामदास ओर 
कबीर भादिकी ओर दोनोंका अधिक झुकाव दीख पडता है। इसी 
प्रकार आात्मगुद्धि, आत्मसुवार आदिकी आध्यात्मिक बातोंपर 
महूर्वि ओर महात्मा लोकमान्यकी अपेक्षा अधिक जोर देते हें । 


महर्षि ओर लोकमान्यमें भी कई समानताये ऐसी हैं जो 
महर्षि ओर महात्मामें नहीं मिलती हैं। महात्मा गान्धीकी अहिंसा 
की दाशनिक मीमांसा महर्षि या छोकमान्यसे बिलकुछ भी नहीं 
मिल्ती है । पीछे दिखाये गये महर्षिके असहयोग या अप्रियाचरणमें 
अिसाकी कोई शत नहीं है। सर्वसामथ्यसे, जहांतक हो सके वहां 
तक अन्यायका रियोंके बछकी द्वानिका उपदेश मोर राजनीतिके 
प्रकरणमें सब्र प्रकारके शज्रासत्र आदिका भी उल्लेख महर्षिने किया है। 
इस अंशमें महर्षि ओर लोकमान्य बहुत पास पास या 
एकमतके ही दें । छोकमान्यकी प्रतिकार-नीतिकी अनुकूड्ता 
महर्षिफि लेखोंमें अवश्य मिलती दै । जेसेकोी तेसाकी 
नीतिमें भी महर्षि ओर लोकमान्य प्राय; एकमत हैं | दोनोंकी 
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संस्कृतकी विद्वत्त, प्राचीनतासे प्रेम और वेदिक सादित्यका 
स्‍्वाध्याय इत्यादि दृष्टि-भेद होते हुये भी प्राय! समान द्वी हैं, चाहे 
छोकमान्यको उतने संस्कृत ग्रेथ पढनेका अवसर न मिछा हो जितने 
महर्षिने पढे थे । महर्षि और महात्मामें एक प्राकृतिक समानता 
यह है कि दोनोंका जन्म एक &ी प्रदेश--गुजरात--का है, किन्तु 
दूसरी वेसी ही प्राकृतिक समानता महर्षि और छोकमान्यमें यह है 
कि दोनोंका जन्म ब्राह्मण-कुलका है । 


बात यह है कि लछोकमान्य महर्षि और महात्माके बचमें 
एक गांठ हैं। एकको दूसरेसे अछग करते हुये भी मिछाने वाले 
हैं। तीनोंकी राजसी तुछापर तोलें तो महर्षि और लोकमान्य बहुत 
कुछ बगबर रहते हैं ओर सात्विक तुलापर तोलेनेसे. महर्षि और 
महात्मा बराबर दीख पढ़ते हैं। महात्मा गान्धी ब्राद्मण-वृत्ति-प्रधान 
हैं ओर लोकमान्य क्षात्र-बृत्ति-प्रधान, और महर्षिमें दोनोंका मिश्रण है। 
मद्दात्मा गान्घी गृहस्थी होते हुये भी सन्‍्यासी हैं , लोफमान्य 
संन्‍्यासी ( देशके लिये स्॑स्व त्याग देने वा़े ) होते हुये भी 
गृहस्थी हैं भोर महर्षि आजन्म श्रद्माचारी रहते हुये संन्यासी हैं । 
महर्षिका तपमय सबस्व-त्य,गक्ा जीवन महात्मा गान्धीके वर्तमान 
जीवनके समान है | दोनो लंगोटी-बन्द कमंयोगी हैं। गायकवाड 
वाडाफे लोकमान्य इन दोनोंसे अलग पुनाफे एफ हशानवार बाढाके 
पेशवाफे समान हैं । 


अस्तु, चादे तीनोंमें परस्पर कितनी भी भिन्नता ओर समा- 
नता हो किन्तु तीनों दी अपने अपने सम्यके अठ्ठितीय मह्ापुरुष हैं | 
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गुलाम भारतीयोंके लिये तीनोंदी प्रातः स्मरणीय, अनुऋरणीय ओर 
आदश हैं सचमुच देशकाही दुर्भाग्य है। यदि उनमेंसे किसीकों 
बडा ओर दूसरेकों छोटा समझकर देशवासी भापसमें छड़ते झगडते 
ओर परस्पर मतभेद रखते हैं । 


(४) 
आयंसमाजी भाइयोकी सेवाम 


महात्मा गान्धीने आययप्तमाज, उसके प्रवर्तक और उसके 
सवमान्य नेता स्वामी अ्रद्धानन्दर्रीपर लिखते हुये जहां उनपर फई 
एक दोप छगाये थे, वहां उन्हीं दोषोंमें उन्होंने एक बडी सचाई भी 
लिखी थी । उन्होंने लिखा था कि “जहां जहां आप आर्यसमाञ्ञको 
देखगे, वहां वहां चेतना और प्राण दिखाई देगा । ” चेतना और 
प्राण वस्तुतः आयंसमाजमें हैं | आर्य जीवनका आदर्श ही कुछ ऐसा 
है कि उसपर आचरण करने वाढा चेतनामयी जीवन-शक्तिसे शुन्‍्य 
रह ही नहीं सकता दे | महात्माजी द्वारा किये गये आश्षेपोंके प्रति- 
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वादकी आन्धी इसी चेदना ओोर प्राणकी साक्षी थी। भार्यस्माजको 
अपने प्रवरतेक द्वारा जो मद्दान्‌ गुण विशासतमें मिले हैं, वे इतने उदा्त, 
विशाल और व्यापक हैं कि आयसमाभको जीवित बनाये रखनेके 
लिये वे ही बहुत काफी हैं। आर्यसमाज् इस समय भो रन्हींडो 
बदोलठ्त एक “ जिन्दादिल अमात  दीख पडता है। उनके तप और 
मिशनके बीज ऐसी उपज्जाऊ भूमिमें डाले गये हैं कि वे फले फूके 
बिना रह दी नहीं सकते | उनका “मिशन फेल रहा है, उनका 
कार्य दो रहा है । दिन्दू समाजके जीवनमें इस समय एक भयेकर 
क्रांति मच रद्दी है। भपने पुराने विचारों, पुरानी रूढियों और पुराने 
ज्ीर्ण धर्माभासोंको सांपकी कांचलीकी तरह दिन्दु-म्रशाज्ञ स्त्र्य छो- 
डता चला जा रहा है| अपनी प्राचीन सभ्यताक्ी रक्षाके लिये 
दिन्दु-समाज इस समय बेवनप्ा हो रहा है ।शुद्धि या अछूतोद्धारका 
काम भी अच्छे वेगसे झागे बढ रद्दा है। मदर्षिकी राष्ट्रीय भावना 
भी दिन दूनी रात चोगुनी फल फूल रही है। व्यक्तिगत सुधारकी 
ओर भी इस समय प्रत्येक न्यक्ति विशेष ध्यान देता हुआ दीख पडटा 
है। बाह्य आडम्बरको छोडकर छोग धर्मके गहरे तत्वको छानबीन 
में पदिलेक़ी अपेक्षा अधिक ढगे हुये हैं। विवाहकी प्रथा भी सुधर 
रही है । अहाचर्यका महत्व भी दिनपर दिन अधिक अनुभव किया 
ज्ञा रद्द है। उपजा तयोंके छोटे छोटे भेदभाव दिनपर दिन दूर 
होते जाते हैं, बडे बड़े भेदोंके दूर दोनेमें मभी कुछ समय अवश्य 
लगेगा । भास्तपर ईसाई मतका इमछा चन्द्रगुपपर सिकन्दरके 
आक्रमणकी तरह निर्वीय सिद्ध हो चुका है। माय सभ्यताके वारिस 
इस समय आंखें मल-मछकर ऊंघते हुये उठ रददे हैं और अपने को 
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उठाने वालेका शतशः आभार मान रहे हैं। सागंश, यह है कि मह.. 
पिंके मिशनने, चादे आय-समाज कुछ ढीला भी क्‍यों न पड गया 
हो, हिन्दू समाज ओर हिन्दी लोगोंमें एक भारी उधर पुथठ मचा 
दी है। निस्सन्देह इसका अय महर्षिकों ओर उसकी संस्था आर्य 
समाजको दै, किन्तु इस समयकी अपनीद्दी ढीलते भायसमाज उप्त 
अयसे वंचित हो रहा है। 


वह ढील क्या दै ) वह ढील ऐसी त्रुटियां हैं जिनपर हम 
आर्यसमाजी भाई कभी विचार करनेका यरन ही नहीं करते हैं। 
यदि कभी किसी व्यक्तिने उन तन्रुटियोंको ओर अंगुली भी उठाई कि 
हम उसकी अंगुलीको द्वी काटनेके लिये दोडते हें । एक दो मिनट 
रुककर उन त्ुटियोंके अस्तित्व, उनके कारण और उन कारणोंके 
समूल नष्ट करनेके उपायोपर दम विचार नहीं करते। आत्म-परीक्षा- 
का भाव हम आय भाइयोंमेंसे बिछकुल उठ गया दै। महर्षिके लेखों 
के अनुसार अपने गुण दोषकी परीक्षा करते हुये आयसमाजफे नियमु, 
चार कि---“सत्य प्रहण करने ओर असत्यके छोडनेमें सवंदा उद्यत 
रहना चाहिए”---का पालन करना शब्दोंमें नहीं, किन्तु व्यवहारमें हम 
निम्धयदी भूल रहे हैं। महर्षिकरा आदेश ओर उपरेश यही दे कि ''जो 
दो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हें कि जिनको अपने थोष तो नहीं दी- 
खते किन्तु दूसरोफे दोष देखनमें अत्युद्रक्त रहते हैं। यद्द नन्‍्यायकी 
बात नहीं, क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकालने पश्चात दूसरेके 
दोषोंमें दृष्टि देके निकाढे ।” (सत्या० अनु० ४२०) “ज्ञक्तक वादी 
प्रतिवादी ट्वोकर प्रीतसे बाद या लेख न किया ज्ञाय तबतहू 
सत्यासत्यका निर्णय नहीं हो सकता ।” ( सत्या० भनु० ४१९ ) 
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आये भाई स्वय॑ विचार कि क्‍या आये भाई अपने दोषोंकी भी कभी 
छानबीन करते हैं ! दुपरोंके साथ दृपागा वाई ( बहस मुबाहसा या 
शास्त्राथ) क्या प्रीति ओर प्रेमसे होता है ? बात यह दे कि 'सत्याथ- 
प्रकाश फे पिछले चार समुल्ास घोटकर "महद्दामद्रोपदेक' बननेका 
अभिमान ग्खने वाले आयसमाजमें दरननोंही उपदेशक और भज्ननीक 
हैं किन्तु पहिले दस समहासोंके पढ़ने ओर तदनुक्रूछठ आचरण कर- 
नेका यत्न करने वाले ढूंग्नेपप भी बहुत थोड़े मिलंगे | मदृषिके 
तर्ककी कारी नकछ फरनेका स्वांग भाना हम जान गये हैं, किन्तु 
श्रद्धा, आदर और प्रेमका पाठ हमने उनके जीवनसे नहीं सीखा है । 
उनके शब्दोंमें बोलनेकी शेखी हममें अवश्य है किन्तु उनकी तपस्या, 
स्वाघ्याय और ध्यानका हममें अट्यन्ताभात्र है । हमार धम कमके 
बद्दोखातोंमें जन्नानी जमाखर्च बहुत अधिक है किन्तु बाजाग्में इसकी 
“लाख कुछ भी नहीं दे । हमारे घमं-कर्मका उधारी द्िसाब-किताच बहुत 
अधिक है किन्तु न+द-नारायणकी दृष्टसि हम उसमें दिवाल्ये बने 
हुये हैं । प्रचारकी धूम चारों ओर मचानेके हम आदि हो «थे हैं 
किन्तु आचारमें किसी बातकों पुरा उतारना हमें अभीतक भी नहीं 
आया दे । द्िल्दू समाज एवं हिन्दी ग्टआपियोंका रूढिकरी गुलामीसे 
छुटकारा दिल्लानेका अ्ेय चारों ओर हाथ फेलाकर दम अवश्य 
बटोरते हैं किन्तु किलनी ही रूढियोंके गुलाम अभी तक हम स्वये 
ही बने हुये हैं । नये विचार व नये अन्वेषणकी जिज्ञासाका हम 
अयवेकोी जन्मदाता समझते हैं. किन्तु महर्षिके बाद अपने सा'हत्य 
को दमने कुछ बढ़ाना तो क्याथा, प्राचीन बेदि० साहित्यक अनमोल 
ओर अद्वितीय खन्ानेके मोतियोंकों ढूंढ निकाछना भी प्राय: बेइ 
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ही कर दिया | यहों सब बातें हैं जिन्होंने आयसमामको विधायक 
कार्यक्रम करने वाली प्रधान संस्था होते हुये मी केबल विध्वेसात्मक 
काम करने वाली संस्थाका स्वरूप दे दिया है। दमाग धर्म कम 
आर्यसमाज-मन्दिरके ल्यि रद गया; है, धरोंके लिये नहीं। दम 
सप्तादके फेवड एक दिनके कुछ घण्टोंके लिये आयसप्राजी हैं, 
जीवनभग्के लिये नहीं | यही कारण है कि आयेसमाज संस्था या 
संगठन नहीं रहा किन्तु श्राह्ममाज और प्राथनासमाजडी तरह ए% 
सम्प्रदाय बनता जा रहा है। कुछ दिन बाद आयंसमात्री भी बोद्ध, 
जन, सिकस्र इत्यादिकी तरह एक पन्‍्यके मानने वाले कुछ छोग 
रह जायेंगे । वेसा द्वी पाषाणबत निवीय जीवन श्रायजीबन बन 
जायगा, जसा कि मद्र्षिके आगमनके समय समस्त हिन्दी-राष्ट्रद बना 
हुमा था | 


शब्द कुछ कटु हैं किन्तु से अवश्य हैं| इस “ढील'को 
दिखानेके लिये कई रदाहरण दिये झा सकते हैं। यहां दो चार उदा- 
हरण ही देने पर्याप्स होंगे | ऊपरकी बातोंकों अर्य भाइयोंके वेयक्तिक 
अं बनपर घटाइये, फिर उनको सचाई माल्म होगी । महर्षि, दिन्दू 
ओऔवन क्या, समस्त हिन्दी जीकनमें ही भयंकर उथलपुथक मचा 
देना चाहते थे। सामाजिक क्रान्ति उनके जीवनका रक्ष्य था | जञाव 
विरादरीके छोटे छोटे दायरे तोढ़ मरोड़कर उन्हें वे विस्तृत करना 
चाहते थे | खानपान, विवाह आदिक क्षेत्रकों वे सावज्ञनिक करना 
चाहते थे | इस मशमें यद्यपि आयसमाभने थोडा बहुत किया है 
किन्तु महर्षिकरे दिखाये आदशकी भोर हम बिना संकोच और विना 
दिचकिचाहट, प्रवल इच्छा ओर वेगवती अभिलाषासे नहीं बढ़े हैं 
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आज ऐसे आयपरिवार, नहीं नहीं आरयंसमाजी नेता भी --क्‍्या हम 
पूछ सकते हैं कि--कितने हैं जिन्दोनि अपनी सन्‍्तानोंके विवाह 
अन्मकी जातपांतकी रूढिकों तोडकर छिये हैं ? विधवा-विवाहका 
श्रीगणेश आयंतस्तमाजने अवश्य किया है किन्तु महर्षिके इस धार्मिक 
आदेशको कि “जेसेके साथ वेसे द्वी का सम्बन्ध” हमने सवंथा भुला 
दिया है। आज कितने द्वी आर्य पुरुष और आय नेता ऐसे हैं कि 
अपनी एक ख्रीसे सन्‍्तान रहनेपर भी उसकी मृत्युके बाद दूसरा, 
तीसरा वित्राद्द कुमारी कनन्‍्याओंसे कर बेठते हैं । विवाह संस्कारमें 
भी केवल तीन या चार घण्टे 'संस्कारविधि'के मन्त्र पढ पढ़ा देनेमें 
ही 'बेदिक-विवाह-पद्धति'की इतिश्री हुईं समझ ली जाती है, चाहे 
आगे पीछेका सब्॒व्यवदार बिलकुछ पुरातन रूढियोंकी लक्ीरका 
पीटना ही क्‍यों न हो ? अनेक विवाहोंमें अभीवक् भी नवप्रहपुज्ञा, 
साया (मुहूत), उटपटांग सेदरॉका बांधना, वर-कन्याकी जगह 
आययसमाजी पण्डितोंका दी मन्त्र पढ़ना इत्यादि अवादेिक रिवाज 
किये ही जाते हैं | छूआछुतकी बीमारीसे भी अभी हमारा “आर्य- 
जीवन' वेसा नीरोग नहीं हुआ, जेसेके लिये महर्षिने आज्ञा की है । 
जब के अभीतक इन सामाजिक गुणोंकों ही दमने धारण नहीं किया 
है, तब प्रतिदिन सन्ध्या, हवन ओर वेदके पढने पढानेके व्यक्तिगत 
“परमधम को हम क्‍या धारण कर सकते हैं ? न केवल वेद किन्तु 
महर्षिके प्रन्थ “सत्याथेप्रकाश/ और “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” आदि 
भी हमारे लिये मोहर छगे बन्द हुरे पढ़े हैं। जब कि ये छोटी छोटी 
बाते अभी दम व्यवहारमें नहीं छा सके वब उनके वर्णधर्म (राष्ट्र-ध्म ) 
ओर आश्रमधर्म ( व्यक्तिगव धर्म ) की स्थापना तो इमारेसे क्‍या ही 
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होनी थी, एवं उनको राष्ट्रीय भावनाके भी हमने अपनेको क्या झअनु- 
कूछ बनाना था ? एक ओर व्यावद्दारिक जीवनमें हम महिसे इतने 
पिछड गये हैं ओर दूसरी ओर यदि कोई विचारक देदोंके विषयमें 
स्वतंत्र विचार प्रकट करे, पेदिक साहित्यका अनुशीलन करता हुआ 
मदरर्षिंसे थोडासा भी मतभेद दिखाये ओर उनसे थोडीसीभी भिन्न रृष्टिसे 
उनका स्वाध्याय करे तो--एक वेदमंत्रका शुद्ध उचारण न कर 
सकने वाले---उसके विरुद्ध आन्दोलन शुरु कर देते हैं, उसे भला बुगा 
कहते हुये उसके विरुद्ध व्यवस्था देने लगते हैं ओर जहां तहांसे उसके 
प्रतक्नल प्रस्ताव पास करने कशने लगते हैं। वस्तुतः यही असहिष्णुता 
है; जो मुषण नहीं, दृषण है । एक बडी कमजोरी और “ढील” दहै। 


आजञ आयसमाज “जीवनकी खोजके ढिये चारों ओर 
भटक रहा है । सारे हिन्दी ग््को जीवन व संगठनका पाठ पढाने 
बाला, चेतना व प्राण की अटूट निधिका दान करने बाढा और 
मद्र्षि दयानन्द सरीखे अद्वितीय महापुरुषके उत्तराधिकारी होनेका 
दवा रखने वाला आर्यसमाज---सचमुच अश्वर्य ओर दुःख है कि--- 
जीवनकी खोजके ल्यि इधर उघर भटकता फिरता है। कभी 
अकालियोंकी काडी पगडियां, कभी उनके गुरुलंगरों, फभी मनुष्य- 
गणनाकी संख्याओं, कभी जअलछरों व मेलोंकी धूमधाम और कभी 
दूसरे बाह्य आडम्बरोंके पीछे पागछ होकर “जीवन!'की ढूंढ मचाई 
जाती है । फिर भी 'जीवन' मिलता नहीं | मिले कहंसे ? वह वो 
अपने अन्दर है, बाहिर; नहीं | भगवान्‌ बुद्ध ओर महर्षि दयानन्दको' 
“ज्ञीवन! किसी पद्दाडकी खाई, जंगढकी झाडी, नदीके किनारे या 
्ट्टानकी तहमें पडा हुआ नहीं मिला, प्रत्युत अपनी दी आत्मामें 
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उन्होंने उसे पाया । अज्ञानका परदा भात्माके ऊपरसे इह्ते ही 
उन्होंने देखा कि जिसके लिये वे चारों ओर भटके वह उनके ही 
पास ओर उनके ही अन्दर था | आयंसमाजका जीवन भी उसके 
पास ओर उसके ही भन्दर है। समयके अनुकूल ऊपर उठने और 
आगे बढनेकी बात तो अछग रही किन्तु आर्यस्रमाजने महर्षिका 
भी साथ छोड दिया है। महर्षि और जारयसमाजके बीचमें एक 
खाई पड गई है । उस खाईके किनारे खडा हुआ आर्यसमात 
भूल्मुलेय्यामें पड गया है। उसकी आंखें चुधिया रही हैं। किंकतंव्य 
विमूढ होकर कभी दांये, कभी बांये ओर कभी पीछे वह झुकता दे | 
सचमुच, इस समय आयंसमाजके सामने जीवन और मृत्युका प्रइन 
है । यदि तो इस खाडीको पार कर आयंसभाज फिरसे महर्षिके पीछ 
हो लिया तो उसका जीवन सुरक्षित है, उसकी विजय है । नहीं तो, 
खाडीमें पडकर आर्यसमाजकोी अपने जीवनसे हाथ धोना ही 
पडगा | सेकडों संस्णओं और संगठनोंकी तरह आयसमाजका नाम 
भी इतिहासके पन्‍्तॉपर लिखा रह जायगा | वह भी चारवाक की 
तरह एक नास्तिक सम्प्रदाय बन जायगा। काली पगडी, लंगर, धूम 
धाम, सभासद भोर बाह्य आडम्बर तो जीवनकी साक्षी हें, न कि 
जीवन इनसे पेदा होता है | वे ही दोष इस समय आर्यजीवन 
को घुनकी तरह खोखला कर रहे हैं, जिन्हें महषिने दूसरे सम्प्र- 
दारें, विशेषतः प्राथनासमाज ओर प्राक्षसमाजमें दिखाया है । मह- 
पिंके उपदेश और आदेशके अनुकूल क्रियामय व्यावद्वारिक जीवनक्री 
कमी ही भायसमाजके असली जीवनको सन्देद्दास्पद बनाये हुये 
है। महर्षिके सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये आर्यसभाजप्े अछग आयय- 
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समाजियों द्वारा ही 'लातपांत-तोडक-मण्डहट' 4 “आर्य-स्वगज्य- 
सभा थादि संस्थाओंका बनाया जाना ही आयसमाजञमें क्रियामय 
आीवनदी कमीकी प्रबल साक्षी है। इस प्रकार शक्तियां बिखरती हैं। 
जीवनके टुकड़े टुकड़े दो जाते हैं। समाज ओर राष्ट्रका भध:पात 
दो जाता है । 


बात यह है कि प्रत्येक समाज ओर राष्ट्रके जीवनमें विकट 
परीक्षाका समय उपस्थित हुआ करता है। इध समयमें सफल हुये 
समाज ओर राष्ट्र सदाके लिये जीवित रद्द जाते हैं किन्तु थोडासा 
भौ डगमगाने वालॉंकी सदाके लिए नेतिक मृत्यु हो जाती है। परा- 
घीनताके समय क्रान्तिके लिए पेदा हुए समाजोंके लिए तो यह स- 
मय ओर भी अधिक विकट हुआ करता दे | मुसछमानी समयका 
पकद्दी उदाहरण लीजिये । उस समय देशकी स्व॒तन्त्रताके लिए कई 
समाज पेदा हुये। सिक्ख, राजपूत ओर मराठा उनमें प्रमुख हैं। 
गुरू गोविन्दर्सिहके शिष्य अकालियोंने उस समय सर्वस्व त्यागकर 
भी मुगल सम्राटके सामने सिर नहीं झुकाया, वे आञ्म भी जीवित 
हैं; उनकी कटार, काली पगडी ओर जत्थोंसे अब्र भी सरकार भय 
खाती है। मराठोंने भी सिर ऊंचा रक्खा, उनमें भी इस समय जी- 
वन ओर प्राण हैं; सरकारकी लछाऊ किताबोंमें इस समय भी चित- 
पावन-ब्राह्मणोंका नाम लिखा हुआ है। प्रात:स्मरणीय महाराणा 
प्रवापसिहकी  शूरता व वीरताके होते हुए भी मानसिदद 
सरीखे अनेकों राजपूतोंने अपनी छडकियें मुगल छम्राटोंको 
देकर उनकी आधीनता स्वीकारकी । आज्ञ क्या है ! आज देशके 
राजनीतिक जीवनमें से राजपूर्तोका अस्तित्व बिलकुछ मिटसा गया 
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है। आयसमाजके जीवनमें भी उननीसवीं सदी के अन्त और वीउसदीं 
छदीके शुरू में परीक्षाका ऐसा ही समय उपस्थित हुआ | “ दया- 
ननन्‍्द-ऐगलो-वेदिक-कालेज ? की पाठविधि के निश्चित कभमेके 
समय आर्यसमाजकी पहिली परीक्षा हुईं । निश्चय ही, उस समय 
आरयसमाज्के एक बढ़े हिस्से की नेतिऋ-मृत्यु दोगई ।” वह पहिला 
ओऔर बडा धक्का आर्यजीवनके आदशको छगा | उस समय भी कुछ 
जाय भाई संभले हुये थे । सन १९०६-७के सरकारी-दुमनके समय 
आर्यसमात् फिर कसोटीपर कसा गया | छाला छाजपतराय और 
भाई परमानन्दजी आदि केद किये गये | : सत्याथंप्रकाश ” को 
जब्त करनेकी धमकियां दी गई । “सत्याथंप्रकाश” के विरुद्ध मुकदमे 
भी चले | पेजाब ओर संयुक्तप्रान्तमें आर्यजीवनको कुचलनेकी प्रस्‍्यक्ष 
व भप्रत्यक्ष भारी चेष्टायें की गई । बस, इस समय अआयसमाजञ डग- 
मगाया । इसी समय छायसमाजमें नेतिक-अधः:पातका श्रीगणेश 
हुआ । भआार्यज्जीवनकी ज्योति का दिया टिमटिमाने छगा। आये- 
समाजमें राजपूर्तों सरीखी कायरताते प्रवेश किया। एक विस्तृत 
सार्वजनिक-संगठन सम्प्रदाय सा बनने छगा | असली स्वरूपके भु- 
छखतेही कमजोरियोंने चारों ओर से हमला बोल दिया । आयज्ञीवन 
की राष्ट्रीयता पर साम्प्रदायिकता की विजय हुई । महर्षि तो कोई 
नया मत चलाना नहीं चाहते ये, किन्तु देशके दुर्भाग्यों और आये 
समाजियोंक्री कमज्ोरीसि एक नये मतडी बींव पडद्दी तो गई। 


एक दिन था आर्यसमात्रसे सरकार थरथर कांपतो थी । 
आयेसमाजी होनेसेदी बहुनसोंक्रो सरकारी नोकरियोंके ऊंचे ओहदोंके 
लिये झयोग्य समझा जाता था। गुरुकुल-कांगडीके चारों ओर 
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: सी, भाई. डी. 'का कश पहिरा ग्हा करता था। उसके मकानों 

तहोंमेंसे सरकारी छोगोंकों बाम्ब फेक्टरियोंकी गन्ध आया कर“ 

थी । वहांके विद्या्थियोंको घुडसवारी व तीरन्दाज्ीकी खेलकूदमेंभी 
सरकारी लोगोंको भय+र-राजनीतिक-षड्यन्त्र दीखा करते थे । वे 

एक सुक्तकी वेदिक व्याख्यापर ही श्रीमान श्रीपाद दामोदर सातव#७;७ 
नकरको गुरुकुलमेंही »द किया गया था | महाराष्ट्र-प्रास्तके सम&- 
विद्याल्यकी तरहही गुरुकुलकीभी बडी भयकर संस्था समझा आतु: 
था | किन्तु अब, सब उलटा है । शायदही आर्यसमाजसे सरकाहँ 
को कुछ डर हह | डर हो भी केसे, जब हमदी आर्यजीवनक% 
आदश भूल गये । हमनेही भहर्षिके राष्ट्रीय स्वरुपका ध्यान के 
छोड दिया | आपसकेही झगड़े हमने इतने बढा लिये की महर्षिके 
राष्ट्रीयस्वरूपफी ओर देखनेको फुरसतदी न रही | हुआ जुटी 
ओ होना था । .महर्पिसे हम पिछड गये । अच्धोंकी तरह भटकने 
लगे । न तो आयनीवनमें गष्टीयताही रही और न त्याग, तपस्या, 
कष्टसद्न आदि गुणदी रहे | किसी दिन पारस्परिक-परिचयक्े 
लिये “नमस्ते! कहनाही बस हं।ता था। आज समाजके प्रधान या 
मन्त्रीके पत्रपर भी विश्वास नहीं होता | पारस्परिक विश्वास है 
उठ गया । जब शध्टूधनही न रहा तब समाजधम ओर व्यक्तिपमभी 
केसे रहते ? ये सब, परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। क्या हम फिर ज 
ग्ाषटधर्मके सम्पादनक्रा यत्न न करेंगे ? | 


«८ सचाई ” किसी एकदों समाज्ञ या संस्थाकी “ बषोती ? 
है। उसके प्रकरके लिए तो अनेकों महापुरुष एकके बाद एच आते 
रहते हैं। अनेक समात्न और संस्थायें बनती रहती हैं। नयोंक! 
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[जन्‍म पुरानोंकी रियायत नह्हीं करता है। आर्यसमाज यदि ढीला 
'हैगा तो निश्चयही दुसरे समाज “सचाई के प्रचारके लिए उठ 
गे। अछूतोद्वारक्ी समस्याका हुछः आर्यसमाजकी प्रतीक्षा 
ता रहा। जातपातके तोडनेकोी सचाईने भी एक मण्डलछको 
है। फरही तो दिया । वेदिक-साहित्य भी आयसमाजकी मर्यादा 
थे बिना न रहेगा, यदि आयंसमाज उसकी ओगसे ऐसेही उदा- 
में बना रहा। महर्षिकोी राष्ट्रीय भावनाको भार्यसमाजने छोड 
प्रा, किन्तु वह मरी नहीं। आज्ञ भी वह फछ फूल रही है। मह- 
के बाद भी अनेक महापुरुष ओर संगठन उसके ढिये काम कर- 
भें उठ खड़े हुए। “ सचाई ? को किसी नीति, चाल या दाबसे 
४ बखना कुछ समयके लिये सुगम हे, किन्तु सदाके लिए अख- 
'ब दै। वह तो ज्योति है, ज्वालामुखीकी छूपट है। सात समुद्रकी 
'रईसे व प्रथिवीदे: पेटमेंसेमी वह प्रश्ट होती ही है। इसलिये यह स- 
ना भूल ओर भारी भूल है कि महर्षि दयानन्दु डसका ठेका फे- 
आयसमा ज्कोही दे गये हैं। उसके प्रचार और ध्यवह्ारे लिए 
| अपने पीछे आयसमाजका छोड अवश्य गये हैं किन्तु नये 
प्रमाज् या संगठनका पेदा होना उन्होंने न गेका है जोर न दे गेक ही 
उकते थे। 


आर्यप्माञके सामने इस समय बडी बिकट समस्या है । 

| मोर जीवन ओर दूसरी ओर मृत्यु हे । इस लेखककी स- 
पक मदर्षिके राष्ट्रीय स्वरूपको समझते हुये राष्ट्र-धमके धारण कर- 
'भ आय जीवनकी रक्षा है, अन्यथा इस भुमिफ् खड़ा होकर 

नहीं गिरा है? परमात्मासे यही प्राथना दे कि वह प्रत्येक 
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आर्यक्षमाजीको शक्ति दे कि वह महर्षिंके राष्ट्रीय स्वरूपक' 
अध्ययन कर सके। उनके राष्ट्रीय आदर्श ओर धार्मिक आपदेशके 
अपना जीवन बनाये । उनकी राष्ट्रीय शिक्षा व धार्मिक दी& 
-दुशमें शिक्षित व दीक्षित होकर उसीमें ओत प्रोत होजाय । 
आत्माके दिव्य प्रकाशक एक एक फिरण एक एक आयके 
रास्मामें पहुंचकर उसप्ते जगमगा दे, जिससे प्रत्येक आय 
ऋणसे उऋण द्ोता हुआ देश, जाति और , राष्ट्रके ऋणसे भी 
' हो सके । 


यदि महर्षिका जन्मशताब्डि-उत्सव कुछ एक की अन्सर 
में भी उस ज्योतिको जञगमगा गया, तो निश्चय ही उसका 
आना सफल होगा। 








